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तुलसी कौ भक्ि-चेतना 


तुलसी भक्त पहले थे वादमें कवि । उनके भक्त होने का प्रमाणा यह हं 
किवेस्वयकोषछछोटादही नही दास भी मानते टं । उनका स्षाई उनस ठ नहीं 
सब जीवो से वडादहै। एसे सार्ईकी भ्राखिर किस साधने भक्ति का जाय, 
यह्‌ एक विवादग्रस्त विषय ह । उन्होने विवादा पर्‌ ध्यान न दत ठृ ४ 
वात को, ष्टि को, स्पष्ट करते हुए कह दिया कि मेरी भक्ति श्रुतिसंमत हं 
जिसमे “विरति-विवेक' का होना जरूरी टीता है ।१ (नानापुराण निगमागम- 
सम्मतं" यद्‌ रामायणे निगदितं कचिदन्यतोपि' (रामचरित मानस्न, बालकाण्ड, 
ष्लोक ७) जसे कथन इसके प्रमाण है । ठेसी स्थिति मं भक्ति क प्रथं-विस्तार 
ग्रौर प्रकार क भलीभांति समभे विना तुलसी कौ भक्ति-चेतना का समना 


कठिन होगा । 


"भक्ति" णव्द का सीधा प्रथं है भगवद्‌-विषयक राग (प्रेम) के साथ साड 
का भजन करना। प्रेमके इसी प्रकार को शाण्डित्य ने “परम भ्रनुरक्ति 
(मक्तिसूत्र, १/१/२) तथा नारद ने परम ्रमल्पाम्मृतस्वद्पा च (नारद 
सक्तिसूत्र, २/३) कठा है । विषय प्रधान प्रेम वयह छाड्न याश्च ठट जस 
कुसंग । भागवतकार (श्रौमद्भागवत, १०।१९।१३-१५) ते निष्काम परेम 
माव को ईश्व रोन्मुख क्रिया को भक्ति माना टै । अधिकतम भ क्त-ध्राचाया का 
ठेसा कथन है कि भक्ति विना श्वद्धा, प्रेम श्रौर विश्वास के हा ही नह सकत । 
द्र्वर के प्रि श्चद्धावान्‌ होना, प्रेम करना श्रौर विश्वास रखना किसी भी भुक्त 
के लिए जषूरी होता है । श्रद्धा बड़ों के प्रति पदा हती हं इसलिए भक्त सदव 
श्रालस्बन से स्वयं को छोटा मानता है। बिना विश्वास के भ्रम नहीं पनपता 
रोर प्रेम के श्रभावमे भक्ति नहीं होती। विना भक्ति फे राम पसौजते नहीं 
ग्रौर विना भ्रचल श्रनुराग के वह॒ ख्टृवत नही हाती । (वही, उत्तरकाण्ड, 
८६८) । विना प्नुराग के रघुपति भी तहीं मिलते | प्राकर कोन-सा एसा 
उपाय है जिसमे रघुपति सहजरूप मे मिल सकते ई { जाव यानी भक्त # 
लिए यदह जरूरी ड कि वह पहने सत्संग करे, वहं भो सज्जनं क, ठजन्‌। का 
नहीं, क्योकि सत्संग रे ही हरिकथा मे प्रीतिकरर रुचि उत्पन्न हं ती हँ । प्रीति ही 
वह भाव दै जिससे विश्वास चठ होता दै । रुप ति-प्रीति के दनि पर भक्त कं 
मन सें जितने विषय-विकार होति, नष्ट हौ जाते हं (व्ही, उत्तरकाण्ड, 
्लोक ६१; ६२।१, ९६/१) । इस प्रकार जो भौ भाव, विचार ग्रःर काय 
रघपति की प्रीतिके लिए किये जाते है, "भक्ति" कटलाते हं । उत्तरकाण्ड, 
८५ ख) । “विनय पत्रिका" में तुलसी ने कामर्सिपु से 'रामचरणरति' को 
ग्ाचना कोद, वह वास्तविक रूपमे “भक्ति दीद ( विनय पत्रिका, पद 


संख्या ६) । 
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तुलसी को भक्ति-चेतना को समभने के पहले यह भी जानना जरूरी हे 
कि उनकी भक्ति किस कोटि कौीथी? नारद ने बहुत पहलेदो प्रकारक 
भक्तयो का उल्लेख क्रिया है : प्रेमरूपा ग्रौर गौणी भक्ति । क्रमसे एक साध्य 
है, दूस साधन । गौणी भक्तिकीभीदो कोटियां निर्धारितकी गईं : वेधी 
ग्रोर रागानुगा । गण-म्रार्तादि को ध्यानमे रखकर गौणी भक्तिके तीन भेद 
स्वीकार किए गए ह : सात्त्विको, राजसी ्रौर तामसी । प्रातं, जिज्ञासु श्रौर 
म्र्थार्थी जीव क्रम से इन भक््तियों को कर सकने में सक्षम होते दँ । “रामचरित- 
मानस' मे उमा ्रातं भक्त, गरुड जिज्ञासु श्रौर कलि के सुजन प्र्थार्थी भक्त के 
रूप मे उल्लिखित हैँ । इस उल्लेख से यह वात स्पष्ट हो जातीदहै कि तुलसी 
की भक्ति साधघनप्रधान होते हुए भी प्रधानतः वैधी कोटिकीदहै। 


रूपगोस्वामी3 ने विकास को व्यानमें रखकर भक्ति कीतोन कोटियो का 
जिक्र किया है : साघनरूपा, भावरूपा श्रौर प्रेमरूपा भक्ति । साधनरूपा भक्ति 
मे पूवरागके विना भक्त ईश्वरको विविव कर्मके द्वारा प्राप्त करनेका 
उपाय करता है । साघनरूपा भक्तिदोरूपोंमे गतिशौोलदटोतीदटै : व्रधी भ्रार 
रागानुगा । राग का म्रनुगमन करने वाली भक्तिको रागानुगा कहागयादटं। 
वेधी भक्ति मे प्राचोन शास्व्रोद्वारा वताणएहृएमार्गोको श्रपनाया जातादटं। 
प्रम-रूपा भक्ति मे प्रेम ही सव कुच होता है । इन सन्दर्भा मे तुलसौ को भक्ति- 
चेतना पर विचार करनेसे यह्‌ स्पष्ट हो जाता हैकि उनकी भक्ति मूलतः 
वेवी कोरिकी थी । श्रीमद्भागवत" मे वेधी भक्ति को नवधा कहा राया 
दै : श्रवण, कीतंन, स्मरण, पादसेवन, ्र्चन, वन्दन, दास्य, सख्य ग्रोर श्रात्म- 
निवेदन । तुलसी की नवधा भक्ति इससे स्वेथा ्रलग टै : सत्संगः प्रभुप्रम, 
गुह-पद-सेवा, हरिकोत्तंन, विवास, विरति, लोक-सेवा, संतोष ग्रौर निडच- 
लता 1 स्पष्ट है कि तुलसी की यह्‌ नवधा भक्ति उनके मौलिक चिन्तन का 


परिणाम है: 

(नवधा भगति कहडं तेहि पाहीं । सावधान सूनु घरु मन माहीं । 
प्रथम भगति संतन्ह्‌ करसंगा। दूसरि रति मम कथा प्रसंगा ।। 

गुरु पद पंकज सेवा, तीसरि भगति श्रमान । 

चौथि भगति मम गुन गन, करइ कपट तजि गान 
मंत्र जाप मम खट विस्वासा। पचम भजन सो वेद प्रकारा । 
छठ दम सील विरति बहु करमा । निरत निरंतर सज्जन घरमा ।। 
सातवं सम मोहि मय जग देखा । मोते संत ग्रधिक करिलेखा । 
ग्राठवं जथालाभ संतोषा । सपनेहुं नहि देखइ परदोषा ॥ 
नवम सरल सव सन छलहीना । मम भरोस हिये हुरष न दीना ।।** 


[ ((-0. २००२।. 1411260 0 ऽ॥1 ॥/॥(111118/<511111। २९७6९011 ^\6806111४/ 


, ५३) 

'सत्संग' शब्द का सीधा श्रथ है सज्जनो का साश्र । सज्जनो के दणेन, 
स्पशे, प्रवचन ग्रौर सान्निध्यसे व्यक्ति के सभी विकार नष्ट हो जाति ह, क्योकि 
वे 'रामसिन्धरु" के मूल तत्त्व से वने "वन" भ्रौर शहरिचन्दन-तरु' स॒ सुवासित 
मलय पवन' हं । इनके सम्पकंमें श्रानेपर ही जौव का चित्त पवित्र म्रौर 
णान्त हो जातादहै। सत्संगसेही विवेक तथा समभ श्राती है} किन्तु, यह्‌ 
सत्संग विना राम-कृपा करे नहीं मिल सकता । सत्संगति पारस पत्थर ट जिसके 

न स कुघातु-सठ (लोहा) भी सोना-सा वन जाता दहै: 


“विनु सत्संग विवेक न होई । राम करृपा विनु सुलभ न सोई । 
सट सुरब्रह्ि सत्संगति पाई। पारस परस कुधातु सुहाई ।' 
(वालकराण्ड, ३/७, € } 


स्पष्ट टै करि सत्संगसे वदकरन कोईलाभरै श्रौरन सुख । वहं “भव- 
भंग-करारन' प्रार्‌ 'म्दायक' है । सामान्य जनको चाहिएकरि वहसंतों करा 
सत्संग करे, क्योंकि वह 'वारि-विकार' को त्याग कर “गुनं गहहि पय" करता 
(वालकाण्ड, दोहा स० ६) । खलमभी सतोंको सत्संगतके कारण भल वन 
जाते हं इसलिए वेभी वादमें ञ्रच्छे कमं करने लगतेटहें। ग्रसाधुश्रोकी 
कुसगति धुएको तरहरहैजो साथियों के मन को कारिख' करदेतादै। 
कूसंगियोंके कषाथसे विकार उपजते हैँ जो भक्ति के लिए वाधक होते हं। 
टससे ईश्वर के प्रति भ्रनुराग भी नहीं हो पाता (बालकाण्ड ७।१-११) किन्तु 
इसके विपरीत विना सत्संग के हरि-कथामें रुचि नहींहो पाती । रुचि हान 
पर ही मोह, ममता, क्रोध, लोभ, गव-ईर्प्या का नाण होता है जिससे भ्रागे 
चलकर "रामपद' मे “खट्‌ अ्रनुराग' होता दै । (उत्तरकाण्ड, दोहा ६१) । स्पष्ट 
टै कि सत्सगकेद्राराही राम के प्रति प्रेम उपजता है 


तुलसी के राम किसी वस्तु के इच्छुक नहीं दै, वे तो प्रेम के भूखे हें । प्रेम 
कै वशमे होकर रामने निषादकोपेर घोनेकी म्रनुमति दी, भीलनी के हाथ 
के भूठे वेर खाए, जटायु का दाह-संस्कार किया ग्रोर भरत को गले लगाया । 
यह प्रमनदहाटमें विकतादहैग्रौरन इसे पानेके लिणएकस्थानसे दूसरे 
स्थान जान। पड़ता है ! यह्‌ तो सहज ही उपास्य के कथा-पर्गो के सुननेसे 
उपजता है । रामचरित को सुनने वालों में पार्वती, भारद्वाज श्र।र गरुड दह्‌। 
इनका भगवद्भ्रम कथाश्रों को सुननेसे'हो होता है। इसलिए भक्ता-सता के 
लिए यह कथा प्रीतिकर होती हैश्रौरप्रसंतों के लिए अ्ररुचिकर । क्योकि 


(रामकथा कलि कलुप विभजनि' है (बालकाण्ड, ३१।५) । भक्त को राम- 


था सुनने से बुद्धि, विवेक भ्रौर बल की प्राप्ति होती है। इससे उसके मन मं 


च 


जा सदेह, भ्रम ग्रोर मोहहोतेदटै.वेभी नष्ट दहो जाते हं। रामकथा इस श्रथ 
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मे मदाकिनो है कि वह्‌ संत-समाज की भाव-चेतना को स्वच्छं साफ रखनेका 
काम करती (वही. दोहा ३१) । 


तुलसो को भक्तिमे विवेकका होना जरूरी टै नहीं तो भक्त सांसारिक 
माया-मोह के सिवार मे उलभकर जीवन को श्रसा्थेक्र करदेतादहै। यह्‌ 
विवेक सत्संगति से उपजतो है पर सत्संगति गुरु-कृपा के भ्रभावमें ग्रसम्भव 
दै 1 गुरु का उपदेश वह्‌ प्रकाश-पुज्ज है जिससे भक्त की ग्रज्ञानता (्रंधकार) 
नष्ट हो जाती दहै । "गुरू-पद-रज' हो वह्‌ मंजुल भ्रंजन है जिससे नेतो के सभी 
दोष समाप्त हो पातेर । नेत्रो के विमल होने से विवेक उपजतादटै जो गुर्‌ के 
द्वारा निदेशित कामोको पूराकरनेमे लग जाताटहै (वही २।/१-२) । गुरुका 


दूसरा कामदहं रामक प्रति श्रनुराग बढाना । इसी श्रनुरागभश्रौर विवकके 
माव्यम से भक्त, राम को जानने का उपक्रम करता 


उपास्य के गुणगान प्रौर नाम-स्मरण को मिली-जुली क्रिया को कीर्तन 
कहते ठं । नामजप एक एसा साघन है जिसको श्रनुरागपूर्वक करनेसेभ्रष्ट 
सिद्धयो को सहज रूपमे प्राप्त कियाजा सकता 
वचने का यह्‌ एक अ्रच्छा उपायदहं । पर नाम जपनेके लिए उपासकःमेश्रद्धा 
श्रार प्रोति का होना प्रावण्यक दहै । नाम-जपसे ही श्रनाथ को सहारा, भाग्य- 
होन को भाग्य, कुलहीन को कुलोनता, दरिद्र को घनाद्यता मिल जातो है 
(विनय पत्रिका, पद ६५ ७०) । नाम के उलटे जपने का भी श्रपना महत्त्व 
दै! भ्रादिकवि वाल्मीकिं उलटा नाम जपकर ही प्रतापी बने । उपास्यके 
गुणो का स्मरण-भजन काभो वही महत््वदहैजो नाम-जपका। जीवक 
जितने भी क्लेश ससारमे सम्भवरटैँवे सभी इन साधनों सेमिट जातेहे 
(रामचरित मानस, उत्तरकाण्ड, ७९/१) । निगुण ग्रौर सगुण दोनो के लिए 
यह्‌ "नाम सूसाखी, उभय प्रवोघक' मरौर "चतुर दूभाषी'है। फिर रामनाम 
इनसे भी महत्वपूरण टं : 


। कलि कौ करचालों से 


"रामनाम मनिदीप धरु, जीट देहरी द्वार । 
तुलसो भीतर बाहिरेहु, जो चाहसि उजियार । "4 


विश्वास भक्ति कामूलदटं | प्रममे यदि विश्वास की चेतना का श्रभाव 
दै तो इससे यहं सिद्ध होतादहै कि भक्तके हृदयम श्रभी कलुपता शेष दहै। 
उपास्य के प्रति श्रद्धा-विश्वास का होना इसलिएणभी जरूरोहिकि इसके 
ग्रभाव मे भक्त के हृदयम श्रनुराग नहीं उपजता। "रामचरित मानस्ष' के 
प्रारम्भ मे शिव-पावती को स्तुतिमें श्रद्धा-विष्वास के इसी महत्त्व को 
दर्णाया गया दै । श्रद्धा रहित धम का कोई मूल्य नहीं होता ग्रौर विश्वास के 
विना भक्ति को सिद्धि नहो होती । विश्वास से उपास्य के प्रति जो प्रेम उत्पन्न 
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गता है उससे भक्तमे एकनिष्ठता भ्राती टे श्रौर वह ईश्वरका ही केवल 
भरोसा करने लगता है । यह प्रेम का वह प्रस्थान विन्द्र है जहां भक्तकौो दृष्टि 
केवल एकाको उपास्यमे रमने लगतीदटहे। प्रण्नरे कि श्राखिर यह विश्वास 
पजताकसेटै? राम की शररागति, सत्संगति श्रोर गुणगान का वह उपाय 

टे जिसके श्रपनाने से विश्वास उत्पन्न हाता है (रामचरित मानस, उत्तरकाण्ड 
५५/७-८) । इससे सकल लोकश्रम कानाण हातादही दहै, सारे हदय-कलुप 
भी काफूरहो जाते । तुलसी इसीलिए व्रिश्वास को विशेष महत्व देते हँ 
क्योकि : 

“विनु विस्वास भगति नहि, तेहि विनु द्रवहिन रासु । 

राम कृपा चिनु सपनेहु, जीव न लह विश्राम । 


विरति ग्रौर विवेक तुलसी की भक्ति-भवनके दो मृख्य स्तम्भे । विरति 
भाव के उपजने से सांसारिक माया-मोह्‌ नष्टहो जातें ग्रौर साहिब-गप्रम मे 
चत्ता ज्राती है । विषय-विकार के हाने पर मन अ्रसस्कारो श्रार चचल दाता 
है, पर इसके रहने पर वह संस्कारी वन जाता टै । इसलिए तुलसी ने “विनय 
पत्रिका" के ग्रनेक पदोंमे भक्तों को विषय-विकारों स विरत हाने श्रार गृह- 
वनितादि कौ श्रासक्ति को त्यागने का उपदे दियादठे ( ०५) 1 उनको 
ष्टि मे वह्‌ “विरक्त ग्रति धीर'दहैजो त्रपनी प्रिया तकर कात्याग राम के लिए 
कर सके । पेसा भक्तनतो कामी होता हैन विषयासक्तं । इसोलिए वह्‌ रघु- 
रके समानवर्मीहो जाता है (रामचरित मानस, उत्तरक्राण्ड, दाहा ११५ 
कृ) । विरति श्रोर सत्संगतिसे ही विवेक जागत होता टै । विवेक से भक्त में 
सोच श्रौर समभ भ्राती दहै ञ्रौर वह राम के जीवन-मूल्यो को भलीभांति ग्रहण 
करने लगतादटै। यह समभ विषय-विकारों के रहते नहीं ्राती, इसलिए 
उनका त्याग जरूरी है । 


विवेक की सम हो जाने से भक्त संसार के छोटे-वडे, गरीव-धनी जंसे 
सभी प्राणियों में श्रपने उपास्य का दर्शन करने लता है। सम्पूणं विश्व दी 
उसक्रा श्रपना हो जाता है । यही वह प्रस्थान विन्दु है जहां साधक कौ वय- 
क्तिक साधना का सामाजिक खूपान्तरणदहो जातादहै। एेसा होने पर ही भक्त 
के हृदय मे लोक-सेवा के भाव उदित होतेह । पूरे संसार को `सिया-राम-मयः 
मानने के पीद् तुलसी को यही भावना कारगर होती है ¦ सच्चे भक्तों का यही 
लक्षण भी है (विनय पत्रिका, पद १७२) । लोक-सेवा मे कामना को त्मागना 
होता है रौर संतोषवत्ति को म्रपनाना पडता है । निष्काम होकर कम करना 
श्रौर सांसारिक लोगों कीसेवा करना, यदहीतो भक्त-ईश्वर का मुख्य काम 
ठे । इसी लिए भक्त घर्म, प्रथं, काम श्रौर मोक्ष को कामना नहीं करता, वहं 


तो राम के प्रति श्रनन्य म्रनुराग चाहता है 
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'स्ररथ न वरमन काम रुचि, गति न चह्‌उ निरवान । 
जनम जनम रति राम पद, यह्‌ बरदानु न भ्रान ।।*= 


सव कुद होते हुए भी यदि भक्त के मनमें छल-कपट दटैतो वह फरेवा 
माना जाएगा । राम इस फरेवीपन से कमी नहीं मिलते । उनको प्राप्ति के 
लिए यह जरूरो है कि मन के निश्ल, निष्कपट, सरल रखा जाय । निमल 
हृदय मे ही प्रभु बसता दै, इसीलिए तुलसी ने इस पर जोर दिया है रामने 
स्वय कहा है--'निमेल मन जनसो मोहि पावा । मोहि कपट छल चिद्रन 
भावा' (वही, घुन्दरकाण्ड, ४४।५) । सच वात यह है कि राम उसी भक्तकं' 
वण में हाते है जिसका स्वभाव सरल ग्रौर मनम वुटिलाई नहो 
उनका दाकस्त भी होगा : 


वही नर 
सरल सुभावन मन कूटिलाई। जधा लाभ सताष सदाई । 

मोर दास कहाइ नर भ्रासा । करइ त कटहु कटा विस्वासा । 

बहुत कटडं का कथ। वदृाई। एहि प्राचरन वस्यमं भाई ।। ` 


स्पष्ट है कि नवधा भक्ति सगुणोपासना काही म्रगद। यह्‌ वधो काटि 
को भक्तिर, जो सावन है साध्य नहीं । ववी भक्ति के पांच प्रस्थान विन्दुहं: 
उथासक, प्रूजाद्रव्य, पूजाविधि श्रोर मत्रजप। उपासक मे वाहरो-भातरो 
शुद्धता हाना चाहिए । बाहरी शुद्धता के लिए स्नान, तिलक, माला, प्रासन 
श्रार पादुका का उपयाग होना जरूरी है श्नार भीतरी शुद्धता के लिए प्राणा- 
याम, गायत्रो-जप मरौर सध्योपासन । पूजाद्रव्य कं म्रन्तगेत कलश, शंख, घटी, 
दापक का उपयाग हाता दै। पूजा विवि केदो रूप प्रचलित रह : पचोपचार 
ग्रोर षोडशोपचार । मव्रजप का सवध उपास्यसेटैजा सगुण ब्रह्म का नाम- 
जप करके चित्त को एकाग्रित करता दहे । राम के उपासकोमे “खग मृग सुर्‌ 
नर श्रसुर' सभो श्राते ह (बालकाण्ड, १८/३) । रामजोसगुणसरूपमें मानव 
ग्रौर तुलसी के उपास्य हं । उपास्यसे उपास्यका नाम वड़ा हे । वही उपास्य 
के बाहरी तन श्रौर भोतरी मन को शुद्ध करता दै (वही, दाहा २१) । स्नान, 
माला, तिलक श्रादि के उपयोगसेभी मन-णरीर णु 
ग्रनेक स्थलां पर मिलतादै (वही ४१/७,४३/६) । इसी तरह “विनय 


पत्रिका" (पद २०३) में दोनों प्रकार वो पूजा-विःधयों का उल्लेख भी 
मिलता दै। 


ता है एेसा उल्लखं 


वेधो भक्ति का अ्रन्तिमि लक्ष्य रागात्मिकरा भवित का उद्रेक दहै। यह 
भक्ति उपास्य कै प्रति हानि वाले शुद्ध प्रेम से उपजता दै । यह प्रेम तीन प्रकार 
का होता दै: गोण, मुख्य म्रोर भ्रनन्य प्रेम । सांसारिक तिषयोंमे भ्रासक्त 
रहने वाले जीवों के प्रम को गोण, कर्मो के साथ भगवद्‌-चिन्तन करने वालों 
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केप्रेम को मुख्य तश्रा सांसारिक कर्मो-विषयों से ्रलग होकर प्रभु-चिन्तन 
करने वालोंके प्रेमको श्रनन्य कोियोंमें रखा जातादै। गोर प्रेम वाले 
जीव क्रो श्रातं" भक्त कहते । तुलसी एेसे ही भक्त टै जिन्टोने विषय- 
विकारोंसेद्ृटकारापाने केलिए निरन्तर रामसे निवेदन कियाद । जीव 
का मनी वह्‌ कारण है जिससे वह्‌ वन्धनग्रस्त श्रौर मुक्त दटातादै। इसीसे 
शरीर के सभी नाते-रिर्ते, गुण-कमं उपजते दँ जो जीवे को संसार में वांवते 
दै । यह विषय-विकार राम-भक्ति नीरसे धोनेपर दही साफटोतादटे (विनय 
पत्रिका, पद १२४) । श्रयोध्या के नर-नारियों का प्रेम दूसरीकोटिकाटहेश्रोर 
भरत-हनुमान्‌ का प्रम श्रनन्य प्रकारका। इसी प्रेमकोवे सर्वाधिक महत्व 
देते है--“पूरन राम प्रेम पीयूषा।' श्रनन्य भक्तिही प्रमाभवितिदै। प्रमक 
उपजने मात्र से भक्त के भ्रन्तःकररण से सभी विपषय-विकार भाग खड़ हतेः 
इसीलिए तुलसी श्रीराम से इस भक्ति की याचनाकरतेहं: 


"परमानंद कपायततन, मन परिपूरन काम । 
प्रमभगति ्रनपायनी, देह हमदहि श्रीराम ।। ` 


प्रेमाभक्िति की एकादण म्रासक्तियों का उल्लेख महषि नारद ने नारद- 
भक्ति सूत्र' में किया है (सूत्र ८२) । खोजने पर तुलसी के "मानस मेभीये 
ग्रासक्तियां मिल जाती हैँ । गुणमाहात्म्यासक्ति के नारद श्रौर शिव, रूपा- 
सक्ति के मिथिला के नर-नारी, पूजासव्ति के ठनुमान-लक्ष्मणः, सख्यासक्ति 
के निषाद-विभीषर, कान्तासक्ति के जानकी, वात्सल्यासक्ति के मनु-सतर्पा 
ग्रोर दशरथ. तन्मयतासक्ति के सुतीक्ष्ण, म्रात्मा-निवेदनासविति के स्वयं तुलसी 
तश्रा परमवरिरहासक्ति के दशरथ इनके उदाहरण हैँ । म्न्य स्थानो पर तुलसी 
ने चातक ग्रौर मीन के प्रेम को प्रमासक्ति का प्रतीक माना है, वयोंकि वावाश्रों 
के ्राने पर इनक्री प्रेम-भावना मे कमी नहीं म्राती, बल्कि निरन्तर बढती ह 
(दोदह्‌।वली, दोहा २७६) । 


तुलसी प्रेमी भक्त हैँ । भव्ति श्रौर प्रेम तत्वतः एक हैँ। दोनों मे एक 
निष्ठाकाहोनाजसरूरीटै। दोनोंमे भेद इतनाहीटै कि प्रमी त्रपने त्रिय पर 
एकाधिकार चाहता है, भक्त नहीं । दूसरी मरोर भक्ति मेप्रम के साथश्रद्धा 
का होना म्रावश्यक होता है, प्रेम मे नहीं । प्रमसे दी श्रद्धा, विश्वास, निष्ठा 
प्रादि भाव उपजते हैँ जो ्रागे चलकर भक्ति मे सहायक वन जाते हं (अरण्य 
काण्ड, दोहा ३६ के ऊपर वाला छन्द) । प्रेमाभकिति बहुश्रायामी ह । ब हीं यह्‌ 
दास्य, कहीं यह वात्सल्य, कहीं यह सख्य ओ्रौर कहौं कान्ता रूप मे दिखलाई 
पड़ती है । किन्तु, तुलसी कौ मानसिक चेतना (दास्य प्रेमा भक्ति" को ही सर्वा- 
धिकभंहृत्त्व देती है । उनका यह्‌ कथन इसका प्रमाण है - सेवक सेवा-भाव 
बिनु न्व न तरिभ्र उरगारी' (उत्तरकाण्ड, दोहा ११९ क) । 
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रूप गोस्वामी . (हरिभवित रसामरतरसिधु, पूवेलहरी, ५/३०८-३०६) ने 
भवित को रस माना है मरौर उसमे सभी साहित्य-रसों को प्रन्तमुक्तकर दिया . 
है 1 इसी को व्यान मे रखकर उन्होंने भक्तिरस कीदो कोटियां निर्घारित 
कीटँ : मुख्य ्रौर गौर भक्ति रस । पहली कोटि में उन्टोने शान्त, प्रीति, 
प्रेम, वत्सल प्रौर मधुर रसो तथा दूसरे कोटि में हास्य, ग्रद्मुत, वीर, करुणाः 
रौद्र, भयानक श्रौर वोभत्स रसो को समाहित किया है । उनके म्रनुसार प्रीति 
ग्रौर प्रेम क्रमशः दास्यश्रोर सख्यकेटी नामान्तरं । तुलसी मूलतः दास्य 
भविति के कवि हैँ इसलिए उनके साहित्य में इसको मुख्य स्थान मिलादहैः 


'रामसे वड़ो ह्‌ कौन, सोसो कौन छोटो । 
राम सेखरो हे कौन, मोसो कौन खोटो 1199 


इस भक्ति को श्रपत्तिपरता' भी कहते टै । भव्तका ईश्वर के प्रति, 
प्रेम को निरन्तरतासे, जो भाव उपजता टै वही प्रपत्ति । प्रपत्ति णरणायन 
काटी पर्याय हं! इसके तीन प्रस्थान विन्दुं : ग्रन्न्य शेषत्व (प्रभू काय 
होना), श्रनन्य साधनत्व (घ्रभुकोदही भक्तिसाघन का उपाय पाना) न्रार 
ग्रनन्य भोग्यत्व ( एक ही प्रभुका भोग्य बनना ) | ग्रहिवु ध्न्य सहिता (३७ 
२८-२६) में ईश्वर-कृपा के लिए प्रपत्ति के छह कार्यो को जरूरी करना हाता 
है । ये छह कायं हैँ : प्रमु के म्रनुक्रूल पड़ने वाले कार्योका सम्पादन, प्रतिकूल 
कार्योका त्याग, प्रभुरक्षा में विश्वास, विश्वास के लिए सजन-कीतेन करना, 
 श्रात्म-समपण ग्रौर कापेण्य (दीनता) । विनय पच्रिका {पद १०५, १७५ 
११५, €३, ग्रौर ११४) मे इन कार्यो का उल्लेख हँ । (रामचरित मानस' नें 
खोजने पर इनके संकेत श्रवश्य मिल जाते हँ । इस शरणागति को “शरणभवितत' 
यानी अ्रात्म-निवेदन भक्ति भी कहते हैँ । इस भक्ति में भक्त को विनयी हाना 
पड़ता ह । विनय की सात भूमिकाणएं हैँ: देन्य, मानमपषत्व, भयदशन, 
भत्सना, म्रार्वासन, मनोराज्य ग्रौर विचारणा । विनय पचत्रिका रौर राम 
चरित मानस मे इसका विस्तार दिखलाई पड़ता ह । प्रपत्तिपरता को स्रपनाने 
से भक्त के सभी विषय-विकार नष्टहो जाते, प्रभु-प्रममेप्रगादृताश्राती ह । 
लाख श्रपराघ करने के वावजूद भी रघुनायक रणे ्राएु भक्त वेगेटेर 
एक वात को प्रेमपूवक सनत: 


'प्रनतभाल रघुनायक, करुनासिधु खरारि । 
गये सरन प्रभु राचिर्है, तव म्रपराध विसारि ।। ¬: 
गीता (४।७-८) मे चार प्रकार के भक्तों का उल्लेख मिलता ह : भ्रात, 
जिज्ञासु, भ्र्थार्थी श्रौर ज्ञानी । इन भक्तो की ` श्रलग-प्रलगः भव्तियां दं: 
तामसी, राजसी, सात्विकी ग्रौर निगुण । ्रातं भक्त कष्ट-निवारण, जिज्ञासु 
मानने की इच्छा, भ्र्थार्थी मनोरथ श्रौर ज्ञानी कत्तव्य म्रोर विवेक के लिए 
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प्रभ को भजते हैँ । ज्ञानी भक्त की भविति ही निष्काम हाती 
इसलिए तुलसी के राम को ज्ञानी भक्त सवसे प्रियर्हं : 


शि 


हे णे की सकाम । 


“राम भगत जग चारि प्रकारा । सक्ती चारिउ श्रनव उदारा । 
चह चतुर कहुं नाम श्रवारा। ज्ञानी प्रभुहि विसेषि पिश्रारा !1 ¬ 


भवित का स्थायी भाव ईश्वर विषयक रतिदहं। रतिभाव विस्तार कं 
कारण वह्श्रायामी हं जिसकी म्रनुभूति पांच श्रलग-ग्रलग सवधा कं साव्यमः 
से होता हँ : णान्त, दास्य, सख्य, वात्सल्य श्रौर माधुयं । इनमें क्रम से निवेद, 
दास्य, प्रेम, वत्सल ग्रौर प्रणयभाव की उपस्थिति होती हं । जंसाकि पहल. 
कहा जा च॒काटे कि.तुलसी दास्यभावके भवत कविर, गेव भाव उसका, 
निरन्तरता को वनाए रखने मे सहायक हैँ । शरणागति से गुजरते हुए दास्य- ` 
भावना को भक्त इसी कोटिकी भक्तिमें विस्तार देतां । इस भक्तिमें 
ईष्वर श्रौर भक्त की श्रपनी सीमाएं भी निश्चित रहती है, इसीलिण उस्म; 
किसी भटकाव की स्थिति नहीं वन पाती । उसका प्रतिमान यह्‌ हातादहं: 


"एक भरोसो एक बल, एक ग्रास विस्वास्‌ । 
स्वाति सलिल रघुनाथ जस, चातक तुलसीदास ।। १४ 


स्पृष्ट हं कि तुलसी ने चातक की भूमिकाद्रारा जिस दास्य-भव्िति को 
इस उठान तक पट चाया हँ उसके म्रालम्बन श्रीराम हैँ । ये राम मानवः. ग्रौरः 
ईष्वर दोनों है, पर ध्यान रखना होगा कि इन दोनों स्वरूपोंमे, जो काय. 
सम्पादित किये जाते हैँ उसका अ्राकलन समाज के परिप्रेक्ष्य मे होना चाहिए 
मानवरूपमें वे सगुण हैँ. ञ्रौर ईश्वरीय रूप मेंनिगुण। सच्चाईतो यहद 
कि निगुण म्रम्‌ ही भक्तों के हित-चिन्तनके लिए लीलावतारो सगुण-रूपः, 
घारण करता टहै। सगुणरूप में भ्राने पर उन्हेदो काय संपि जातें : भ्रव: 
मियोंका नाण श्रौर घर्मं का स्थापन तथा भक्तो को लीला द्वारा खणो रखना 
( विनय पत्रिका, पद ४३) । इसे ही क्रमसे लोकरक्षकं भ्र लाकरजक काय 
कहते हैँ । इस कायंको पूरं करने के लिए शील, अ्र।र सं।न्दय का हाना 
जरूरी दहै जो सगुण राममेदहै । गुसुश्रों तथा बड़ोंके प्रति उनमें ्रादर, श्रद्धा 
ग्रौर विश्वास है । भक्तो पर उनकी विशेष अनुकम्पा रहती है । स्वभावसे वे 
निश्छल है । भवतो के कामों कोवे विना स्वाथंके करतेटें। चरित्रिसेवे 
कुलीन है । विनय, त्याग, दक्षता, बुद्धि, क्षमा, धारता श्रार उदारता ग्रादि 
उनके चारित्रिक गुणहैं। 
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प्रण्नटै कि भवत के लिएराम का कौन-सा रूप सुलभदै।.ज्ञानेसे 


प्राप्त निगुण श्रथवा भक्तिसे प्राप्त सगुण । सच यह टै कि भक्त ज्ञानी नहीं 
होता दे उसके लिएदेखा गयारूपदही प्रियग्रौर ग्राह्य होतादै। तुलसीने 
इसीलिए निगुणरूपको उपासना को कठिन ही नहीं बताया, वरन्‌ ज्ञानपंथ' 
को भी कृपान कं घारा' बतलाया : 


' कठत कठिन समूभत कठिन, साधत कठिन विवेकः । 
ठाद धुनाच्छर न्याय जो, पुनि प्रत्यूह श्रनेक ।।'५५ 


प्रभु कासगण र्पभो देखनेमे भले ही सुलभदै, लेकिन उसके जो 
विविध रूप समाज मे प्रचलित है, उसे देखते हए उसकी उपासना भी कठिन 
इसलिएहो जातीदटैकि वह किसे मानेग्रौर किसेन माने, क्योकि उसके 
चरित्र का बहश्रायामी होना ही मूनियों तक्के मन में भ्रम उत्पन्न कर 
देता दै: 


निरगरुन रूप सूलम मरति, सगुन जानि नहि कोय । 
सुगम भ्रगम नाना चरित, युनि मुनि मन श्रम होय ।।'१५ 


“रामचरित मानस' के जान-दीपक-प्रसंग' मे इस प्रण्न क्रा उत्तर स्पष्ट 
ग्रोर साफरूपमे वशित टै । ज्ञान-दीपक कौ तुलना में भक्ति-मणि को सर- 
लता से प्राप्त किया जा सकतादटै क्योकि वह्‌ निविघ्न ग्रौर चिरस्थायीदहै। 
ज्ञान-दीपक विषय-विकार की हवा से सहज ही बुभ जाता है, पर भक्ति-दीपक 
रात-दिन प्रकाशित रहता दै, उस पर किसी प्रकार को वायु-्ोकेका प्रभाव 
नहीं होता (उत्तरकाण्ड, १२०।९-८)। इसका दूसरा भी कारण टै । ज्ञान पुश्ष 
टै, भक्ति नारी त्रौरमायास्त्रो। स्त्री ज्ञान-पुरुष के लुभावने रूप को देख- 
कर मोहित दहो जातीदै, पर वही स्त्री, भक्ति-नारीके रूपको देखकर नहीं 
लुभाती : “मोह न नारि नारि के रूपा (वही, ११६/२) । स्पष्ट है कि भक्ति 
ग्रोर माया श्रपने विस्तारको वट्ाने के वास्तेप्रभु की प्रवलम्विनी हो जाती 
दै 1 इतने पर भी माया भक्ति पर प्रभाव नहीं डाल पाती । भक्ति इसलिए 
सभी सांसारिक श्रौर श्रात्मिक सुखो कोदेने वालीदै। भवित करने वाल 
भवतो को छोड़कर वाकी जीवों को माया वुरी तरह फांस लेती टै । प्रभु-प्रेम 
ही इसकी भ्रचूक दवा है । भक्त इसीलिए घर्म, प्रथ, कामभ्रौरमोक्ष की 
चाह नहीं करता, प्रगर उमे किसी कोचाहदहैतो राम-प्रेमकी। तुलसी को 
चाह भीेसीहोदैः 
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नाथ एक वर माग, राम कपा करि देह 
जन्म जन्म प्रभु पद कमल, कवहुं घटे जनि नेह्‌ ।। १4 


यह नेह-प्रेम ही वह भावदहैजो भक्तिको विस्तारदेतादै। नर-नारी 
नही, पूरा समाज इस तत्व को ग्रहण कर, साफ-युधरा वन सक्ता ह| 
इसीलिए भवित व्यवित ग्रौर समाज दोनो के लिए लाभदायक । उसका 
जुड़ाव प्रकृति के उद्‌भव श्रौर लय के हरेक म्रवयवके साथे, क्याकि जिस 
प्राणी श्रथवा स्तुका संसारम भ्राविभवि होता है उसका तिरोभाव भी 
जणूरी है । लोकिक जीवन में मिलने वाले कष्ट, जो भ्रागे चलकर नाण होने 
क्रे कारण बनते रहै, भक्ति को प्रपनाने से नहीं मिलते। मनूष्य के भीतर कै 
मल को यदि साफकरनादहैतो उवे प्रेम-मक्ति के जल से घोना म्रनिवायं दहै: 


"प्रेम भगति जल विनु रघुराई । 
ग्रभिग्रंतर मल कवहुं न जाई ।। (उत्तरकाण्ड, ४६/६) 


मानव-जीवन का विस्तार चोतरफा हुमा करता है । उसका निजी 
ग्रस्तित्व सीमित रहता है । पारिवारिक जीवन उसकी म्रपेक्ना विस्तरत रौर 
उससे ग्रधिक दायरा वड़ा होता दहै सामाजिक जीवन का। भक्ति को इन 
तीनों मे पहुच श्रद्धा-विश्वास-प्रेम, तीनों भावनाएं युक्तिगत सीमाभ्रों 
को लांघते हए पारिवारिक श्रोर सामाजिक सीमाभ्रां तक फलनेको क्षमता 
रखती टै, इसीलिए तुलसो ने इन्दं मानवीय मूल्यो के सन्दभ मे महत्व दिया हं । 
ट्लकरे रभाव मे न भक्ति-भाव उपजतेहैँ ्ोरनप्रभु-प्रम । श्रादमी जिस 
संसारमे वसा ह्श्रा दै, मायाका वसाव उसमें पहले से है । यह माया वहुरूपिया 
>े। काम, क्रोध, मोह, ईर्प्यादष, म्रहुंकार, कपट, पाखण्ड इसके भ्रनेक 
नाम है ( उत्तरकाण्ड, दोहा७१क)। ये हरेक प्रादमौीकेशत्रुदं जो इन्हं 
टए्वर तक नहीं पहुंचने देता । ये समाज के दुश्मन भी हं, क्यो इससे 
प्रादमी ज्रादमी का णत्र वन जाताहै। ये सामाजिक प्रेम मे वाघा उत्पन्न 
करते है । प्रभ-प्रम ही वह टाँनिक है जिससे व्यक्ति, परिवार भ्रौर 


ट 


समाज अ्रपने इन दृण्मनों से वच सकता है ( विनयपत्रिका, पद ५१-५६ ) । 


ग्रादमी की बाहरी इन्द्रियों ओर संसार का भ्रपना भ्रन्तसंम्बन्ध है । 
यह उनका विस्तार ड जिसके द्वारा उन्हें सांसारिक दुःख श्रोर सुख को भ्रनुभरति 
दाती है। जव भ्रादमी की बाहरी इन्द्रियों का जुड़ाव संसार से स्थापित हो 
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जाता है तव उसका तेज नष्टदहोजातादटहै। संसार को अनुभूति उसे तृप्त 
नहीं कर पाती, इसोलिए उसमे भटकाव श्रा जाता दहै, क्योकि सांसारिक 
विषय-विकार की यही परिणति है । किन्तु, ज्यों ही वह्‌ ईश्वर-प्रेम को श्रार 

दरसे भ्रग्रसरहोतादहै त्यों ही उसमेसंयम श्रा जाता । यही वह्‌ 
प्रस्थान विन्दु है जहां वह विषय-विकारों से निलिप्त हो लेता हं ग्रौर उसकी 
सभी प्रवृत्तिया श्रन्तमुखी हो जाती हैँ । एसी स्थितिमें वह्‌ ईश्वर के निकट 
पहुंच जता ह । यह्‌ सयम भक्तिकेद्वारा ही सम्भवदजो केवल व्यक्ति 
का नहीं, समाज को भौ संयमित रखतीहं। भवक्तिमे प्रमु-नाम दही व्ह 
उपाय हे जिससे समाज के प्रत्येक नर-नारी में बाह्रग्रोर भोतर उजियारा 
टो जाता हं जंसेद्रारको देहरी पर रखा दोपक समान क्प स वाह्र-भतर 
को भ्रालाकित करता हं (बालकाण्ड, दाहा २१) 


` व्यक्तिगत प्रेम का जव सामाजिक रूपान्तरणदहो जाता हं तव उसके 


दायरे में पूरा विश्व समाहितदहो उठ्तादं। यहौ वह्‌ विन्दु हं जहास 
मानव-प्रंम को पेदाइण हो जातीदहं। समाजया विश्वमे फली श्रराजकता 
हिसा, इ ष, ईर्ष्या, क्रोध, मद, मत्सर, माह, लालच जंसे विकारो को दाकर 
छोटो के प्रति स्नेह, सहयागियों के प्रति प्रेम, परिजनांके प्रति सहानुभूति 
तथा वड़ो के प्रति सम्मान रखना सव कुच भक्ति पर निभरदट्‌ं। विवेक कौं 
लगामसेग्रादमो विषय-वासनाग्रोसेद्रूरदहटो जाता ह ्रार उसमे सद्न्यवहार, 
शुचिता, पवित्रता जसे भावों के जन्म लेने से वह्‌ श्वष्ठ मनुष्य वन जाता हे । 
भक्त-सन्त इसी कारणा श्रष्ठ मनुष्य माने जाते ह :- 


संत विटप सरिता गिरि वरनी। वर हित हेतु सवन्ह के करनी ।। 
संत हदय नवनीत समाना । कटा कविन्ह्‌ परि कहन जाना ॥। 
निज परिताप द्रवइ्‌ नवनोता । पर दुख द्रवहि संत सुपुनीता ।1*= 


स्पष्ट ह्‌ कि भक्ति म्रादमी की चेतना को साफ-सुथरा करती दै। 
मेवा ग्रोर चेतना के सहारे जन प्रकृति के उत्तम, मध्यन ओ्रौर्‌ ्रधम पावो को 
चिन्न करदेताहं। इसके फलस्वरूप वह्‌ म्रपने प्रस्तित्वको नाण करते हए 
ईष्वर मे मिल जाता हं। ग्रस्तित्व-नाशसे ्रहुकार का णमन होताहे ्रौर 
विवेक उपजता हे । हित-चिन्तन उसके विवेक का परिणामदटहे। वह्‌ समाज 
करे लिए, श्रादमी के दुःख-दद के लिए म्रपना भौतिक शरीर भी दछोडने के 
लिए तैयार रहता है, जटायु इसके प्रमाण है । 
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भारतीय सांस्कृतिक मूल्यों को विस्तार देने मे भक्ति की श्रहम्‌ भूमिका 
रही है। भविति उन सामाजिक मूल्यों का भी सजन करती हं जिससे विश्व- 
वंधुत्व की भावना का विकास होता परेम, क्षमा, दया, श्रद्धा, विश्वास 
एेसे ही तत्व हैँ जिससे मानव-प्रमको विश्वस्तर पर फलाया जा सकता दहं) 
तुलसी श्रौर उनके राम के विएु जाति-पांति, भेदभाव महत्वके नहीं) 
वे हरेक श्रादमी को एक समान देखने कं हामीर्टै। हनुमान, सुग्रीव, विभीषण 
सभी उनके सखार्है। वे राज्य के लिए समाज को उपेक्षा नहीं करते, वल्कि 
समाज क्रे लिए ्रपने व्यक्तिगत सूख-सुविधाको भी दछोडनदेतेटं। सीता कर 
त्याग इसका प्रमारदहं। इसप्रकार तुलसी कौ भक्ति व्यक्ति, परिवार 
श्रौर समाजके लिए हितकारिणी टै । 


सन्दभ : 


१. रामचरितमानस, उत्तरकाण्ड, दोहा १०० ख! 
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तारदभ वितसूत्र, ५७ । 


ठरिभक्तिरसामरतसिधु, पूवेलहरी २, श्लोक ३। 
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|| श्रीः ॥। 


कविमल्ल हरिवल्लभभट्र-कृत 


व्रोकवद्भ टश्क्रमारचरित् एक अध्ययन 


संस्कृत गद्य साहित्य के इतिहास मे महाकवि दण्डी का नाम विख्यात 
हं । इसके संवंध में एक उक्ति प्रसिद्ध हं, जिसके साथ कथानक जुड़ा हृश्रा हं 
कि स्वयं सरस्वतीनेदण्डीकोकविके रूपमे उद्बोषित क्ियाथा। इससे 
कालिदास श्रत्यन्त रुष्ट हए थे, तभी से यह्‌ वाक्य प्रसिद्धि मे भ्राया- 


““कृविदण्डी कविदेण्डी कविदंण्डीन संणयः 1" 


इस महाकवि को गद्य रचना कानाम (दशकुमारचरित दहै। इससे 
पूवं ग्यकाव्यो मे युवन्धरकरृेत "वासवदत्ता" का उल्लेख मिलत्ता दै। इसका 
समय छठी शताब्दी का उत्तराद्धं माना जाताहै। इसमे वासवदत्ता श्रौर 
कन्दपकेतु को प्रेमकथा का चित्रण है। कवि ने इसमें श्लेष श्रलंकार का 
प्रधिक प्रयोग कियाद । कवि को इस वात का गवं दहै कि उसके इस प्रबन्ध 
मे प्रत्येक अक्षरम श्लेषको छटा भ्रोर विदग्वतादै। यह गौडी-रीति का 
गद्य काव्यटै। वास्तव में गद्यकाव्य के लिए यही शेली उपयुक्त मानी गई 
दे । इसीलये महाकवि दण्डी ने लिखा दै कि श्रोजः गुण श्रौर समास-वाहल्य 

गद्य काप्राणहै 


“ग्रोजः समासभूयस्त्वम्‌ एतत्गद्यस्य जीवतम्‌”" 


यद्यपि सुबन्धु को गद्यशेली को देखकर यह कहना श्रत्यन्त सरल है कि 
यह्‌ गद्य का प्रथम काव्य नहींहो सकता । इससे पूवं भी म्रनेक गद्यकाग्य 
लिखे गये होगे, क्योंकि सूबन्धु का गदयकाव्य च्रेष्ठ गद्यकाव्य का उदाहरण 
दै रौर गद्यकाव्य के उत्कषं को चरम परिणति महाकवि बाणभट के कान्यों 
मे प्राप्त होती टै इसीलये “'वाणोच्दिष्टं जगत्सवेम'" उक्ति गद्यकाग्य में 
प्रचलित 


महाकवि दण्डी ने श्रपने काव्य दशकुमारचरित मे नयी शेली का अ्नु- 
करण किया। वेसेये वेदर्भी शेलीके लेखक हैँ। इनको पदावली सरस, 
मधुर, कोमल श्रौर भावाभिन्यञ्जक है। इनका पदलालित्य भ्रनुपम है। 
इनके गदकाग्य मे भ्रलकारों का प्रयोग दशनीय है। इनमे भी विशेषतया 
ग्रनुप्रास श्रौर यमक की छटा उल्लेखनीय है । भावों मे गाम्भीयंहै। श्रतः 
गद्य काव्यो मे दशकुमारचरित का स्थान महत््वपुणं माना जाता दहै । ` 
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संस्कृत साहित्य के इतिहास में तीन दण्डी हृए दै एेषा उल्नख मिलता 
च॒ क प्राचीनकालमे कवि लोग ग्रपने जीवनवृत्त का उल्लेख नहीं किया 
करते थे, इसोलिये उनके सम्बन्ध मे इस प्रकार कौ चारणाय समाजमे स्थान 
वनाया करती थीं । कवि दण्डी के प्रथो मे भी उनके व्यक्तिगत जीवन 
के सम्बन्ध मे कोई जानकारी नहीं मिलती । परन्तु समोक्षको ने श्राचायदण्डी 
गद्यलेखक दण्डी ्रोर कवि दण्डी को भिन्न-मिन्न मानने का एक प्रश्न उपस्थित 
कियादहे। इसप्रकारको स्थिति मे सन्दह्‌ हानास्वाभाविक टं । श्रौ म्रागाशे 
इसी मत के समर्थक हैँ । उनका कथन रहै किं दशकुमारचरित भ्रार काग्यादशं 
दण्डी के नाम से विख्यात हैँ । “त्रयो दण्डो-प्रवन्धाश्च त्रिषु लोकेषु विश्रुतम्‌ 
के भ्रनुसार दण्डी के तोन ग्रन्थ होने चाहिये । सामयिक रष्टसे यद्‌ प्रनुमान 
होता है कि उनका कोई प्रसिद्ध पञ्यात्मक काव्य श्रवश्य रहा हागा । उपलन्व 
इन दो म्रन्थासे दण्डोको महाकवि का स्थान प्राप्न हाना उनकी ष्टि 
मे म्रसम्भव टै 1 सम्भवतः कवि दण्डो के ग्रन्थ श्रव नहो प्राप्त हाते । 
दूसरी ्रोर काव्यादशे के सिद्धान्तो म्रार दशकूमारर्चारत मेभ्राकाण-पाताल 
का अ्रन्तर द । काव्यादशे मे प्रस्तुत ग्रनक सिद्धान्ता को प्रवहूलनाकोरह। 
मूलरूप मे इस ग्रन्थ मे भ्रोज-गुण का बाहुल्य हाना चाहिये श्र।र समासाका 
बाहुल्य भा, परन्तु दशकूमारचरित मे इन दाना काटी भ्रमाव । 


~ 
ह. । 


श्री मोरेडवर रामचन्द्रकाले ने इस मत का खण्डन किया टै भ्रार यह्‌ 
लिखा है कि दोनों ग्रन्थो केलेखक एक ही दण्डी हं। प्राचाये दण्डा श्रार 
कृविदण्डामे भेद नही टै। उन्टाने दशकुमारचरित कौ रचना करा क्वि के 
युवावस्था का रचना मानादैभ्रार कान्थादशे का परिपवेव ्रवस्था का रचना 
स्वाकार। दै । सन्‌ 1924 मेश्री एम० श्रार० काविन शश्रव।न्तसृुन्दरो' नामक 
गद्यकाव्य का दू दृकर प्रकाशित किया ग्रार इसे दण्डाका रचना माना। यह्‌ 
काव्य म्रत्यन्त 1वज्रृत रूप मं मला । इसका एक पद्यात्मकसार भौ मिला 
जिसमे दण्डी प्रार्‌ कुछ स्रन्य कवियों का परिचय मिलतादह। सके श्रनुसार 
दण्डी के पूर्वज भ्रानन्दपुर (गुजरात) मे रहतेथे। वाद मे प्रचलपुर्मेजो 
भ्राज एलिचपुर नाम से विख्यात है, प्राकर वस्र गये । इनका गोत्र कौशिक 
था 1 इनके एक वंशज नारायणस्वामो के पुत्र दामोदरथेजा वादमे भारवि 
के नाम स विख्यात हृए । दामादरके पूत्रकानाम मनोरथ था श्रौर उनके 


पुत्र का नाम वोरदत्त। वारद॑त्त को पत्नागारो इन्हींकवि दण्डीकी माता 


ग 


थीं 1 इस प्रकार दण्डो वोरदत्तके पत्रथे। च्‌ कि इनक मता-पिता दोनोंहो 
बाल्यावस्था मे दिवगत हा गये ग्रोर काचा प्र्‌ चानुक्याका भ्राक्रमरा हभ्रा 
ग्रार दण्डाका वरार स भागना पड़ा, परन्तु वादमेये पूनः पठ्लव-राजाभ्रों 
के द्वारा राज्य संगठन करने पर श्रपने स्थान पर लौट भ्राये। इसके अति- 
रिक्त श्रन्य कवि दण्डो के सम्बन्ध मे विशेष जानकार प्राप्त नहीं होती । 


((-0. २००२।. [21411260 0\ 5॥1 1\/॥(1111181<511111। २९७6९101 ^\680611#/ 





( १९9) 


'दणकुमारचरितः' कथा दै याच्राख्यायिका इस पर णक विवाद दै । च्रमग्नि- 
पुराण, श्राचायं भामह रौर म्राचार्य विद्वनाथने कथा श्रौर श्राख्यायिका के 
जो लक्षण दिये, उनमेसेनतोक्थाके ही लक्षण पृणंरूपसे घटते श्रौर 
न प्राख्यायिकाके हो । -कविके वंश-वर्णान के श्रभाव मे नायक के साथदही 
ग्रन्यों द्वारा कथा के वर्णन करनेसे यह क्था दै, परन्तु वस्तुकीच्ध्टिसे श्रौर 
कथांणो के नाम उच्छवास दहानेस यह प्राच्यायिकादहीदहो सक्रतीदै। ग्रत 
इमेयाता केवल गद्यकाव्य कहा जा सक्रताटैया मिश्च गद्यकाव्य । दणकृमार- 
चरित के तीन भाग प्राप्त होते है पृवपोरठिका, दणकृमारचरित भ्रौर 
उत्तरपीठिका । पूवपीठिका पांच उदवासं में विभक्तदटै श्रौर दशक्रुमार- 
चरित ्राठ उच्छ वासां मे, {उत्तरपीठिका उच्छ वासों से रहित एक भाग दहै 
इनमें दशकुमारचरित कोही दण्डी की कृति मानी जाती है, पूर्वंपीस्कि भ्रौर 
उत्तरपीठिका को नहीं । इसके संवंव मे यह्‌ कटा जाता है कि दणकुमारचरित 
राजवाहन को कथाके वीचमे श्रारम्भ होतादै मरौर विध्रृत की कहानी के 
वीचमेदही समाप्त हो जाता टै । दणकुमारचरितकातो एकदही रूप मिलता 
टै, परन्तु पूवपीरखिका ग्रौर उत्तरपीस्किाके कर्टरूप मिलतेर्हँ। पीठिकिाग्रों 
दरार मूलभगको घटनाग्रोमे वेषम्य दै । पीरठ्किामें दशकुमारचरित की 
प्रपेक्षा गुणोंमे वहुतही हीनता दै । पूत्रपोखिका भ्रार दशकुमारचरित में उच्छ 
वासां का वर्गीकरण पृथक्‌-पृथक्‌ हे । यहतो मानाजा सकताटै करि कविने 
ग्रन्थों को प्रपणं छोडा टै, परन्तु यह सम्भव नहीं कि उसने श्रपने ग्रन्थ को 
एक कथा कं बीचमे श्रारभ कियाहो। पूवं एवं उत्तरपीठिकायं भी भिन्न 
भिन्न गंलीमेटहै। इसी प्रकार मुख्य भाग श्रोरपीरिकिाभ्रों में घटनाग्रोंकी 
विपमता ठै । जसे पूवेपीठ्किा में भ्रधेपाल को तारावली का पुत्र 
वतलाया टै, परन्तु दणकुमार के चतुथं उच्छ्‌वासमे व्ह कान्तिमतीका पुत्र 
दै। इसी प्रकार पूवेपौीरिकामें प्रभति सुमतिक्रा पृत्रहै परन्तु दशकृमार 
चरितमें वहु कामपाल का पृत्रहै। इसी प्रकार कुछ ग्रन्य भी विषमतायें हैं 
जिससे इसको विभिन्नता प्रकट होतो दै । 


कविमत्ल श्री हरिवल्लभमभटु ने पूवेपीठिका, दशकुमारचरित श्रौर 
उत्तरपीरिका-इन तीनो से युक्त काव्यकोएक ही मानादहै। उनकी रष्टिमें 
यह एक ही कवि कौ रचना है । इसीलिये उन्होने इस गद्यकाव्य को जब पद्य 
मे रूपान्तरित करने का निश्चय किया तो उन्होने उसी क्रम से प्रथम पांच 
उच्छ वासोमे पूवपीठिका की कथावस्तु कौ रलोकवद्ध प्रस्तुत किया । इसके 
उपरान्त मूल दशकुमारचरित के ्राठ उच्छवासोको श्रौर भ्रन्त मनवम 
उच्छवास के नामसे उत्तरपीठिका का कथानक पदयो मे प्रस्तुत किया । 
कविमल्ल का उदेश्य इस गद्यकराग्य का प्यके माघ्यमसे लोक मे ख्याति 
करना रहा है । इसीलिये उन्होने सम्पणं गद्यकाव्य को 4क मानकर पद्य रूप 
मे प्रस्तुत किया है। दशकुमारचरित कौ कथावस्तु को कविमल्ल के पदों 
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मे यहां उद्धरण रूपमे प्रस्तुत करते टैँ। इससे कविमल्न की काव्य-गेली 
का परिजान समीक्षक ही कर सकेगे । 


पुवपोठिका प्रथम उच्छ वास-कथानक 


कविमल्लने दशकूमार दगा मेतो दणकुमारचरित प्रत्येक गद्य खण्ड 
कता सर्थाश में प्रनुवाद किया टै, परन्तु यहां उन्होने इस दणकुमारचरित काव्य 
म उस कथानकं के सारांश को लेकर उसे पद्य में प्रस्तुत कियाद । इस काव्य 
के प्रारम्भमे कोई मंगलाचरण भी नहीं किया, केवल महाकवि कालिदास के 
कुमारसम्भव के समान यहां भी वस्तु-निर्देणात्मक मंगलाचरण सानाजा 
सकता टै वयोकि इस काव्य का प्रारम्भ उन्टोने “श्रीमान्‌ '' णव्द से किया है-- 


श्रोमान्मगधदेशेषु पुरा पृष्पपुरीपतिः । 
प्रासीदरसुमतीभोक्ता राजहंसः क्षितीद्वरः ।1"*9 


मूल प्रथमे महाकवि दण्डीने पुष्पपुरी श्रौर्‌ राजा राजहंस तत्पश्चात्‌ 

महारानी वसुमती का भ्रालंकारिक चित्रण कियाद । विजेपतः वसुमती के 
चित्रणमे कवि दण्डीने श्रनेक उपमानोंका प्रयोग कियाद । उक्त पद्यमें 
कविमल्ल ने केवल वसुमती के नाम का उल्लेख किया है। इसके पञ्चात्‌ वे 
सीधे मूल कथानक परभ्रा जाते हैँग्नौर राजहंस के मंत्रियों का उल्लेख 
करते हे । 

“तस्य त्रयो वमपालस्तथा पद्मोद्धभसमिघधः । 

सितवमंत्ति सचिवा बभूवुः सोमव्रंशिनः ।।''> 


ग्रोर तृतीय पद्यसे वे उन मंत्रियों के पुत्रों की चर्चा करते है 


पूवस्य सुश्रुतो रत्नौद्धवद्चेवं सुतावुभौ । 
तयोमंध्ये व्यधादन्त्यः समुद्रतरणं सुघोः।। 
सुमन्त्रोऽथ सुमित्रदत्त कामपालः परस्य च । 
उल्ल द्य मात्रुपित्राज्ञां प्रावात्सीदेषु परिचमः ।। 
सुमति सत्यवर्मा च तृतीयस्येति दारकौ । 
कनीयस्तीथयाव्रार्थं क्वचिदप्यनयोर्येयौ ।।3 


इसके परचात्‌ एक पद्य में मालवाधिपति के साथ हुये संग्राम का उल्लेख 
हे श्रौर फिर रानी वसुमती के स्वप्न का वणन । परिणामस्वरूप रानी गभ- 





१. "एलोकवद्ध दशकूमारचरितः पुवंपीटिका प्रथमोच्छ.वास, ण्लोक १ 


वही ण्लोक २ 
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वती हो जाती दै ग्रौर राजा उसका सोमन्तोद्धयन संस्कार केर देता । णक 
दिन एक व्यक्ति यतिकेवेषमेंग्रातादटैजौ वास्तवे राजहंस करा गुप्तचर 
टता । वह राजाका सूचनाकरता दह क्रि महाकालं शिवं की कृपा से माल- 


वेन्द्र मानसरने एक विचित्र गदा प्राप्तका इेश्रौर व्ह श्रापये श्रपने पूवं 


पराजयका व्दलालेनेग्रा रहाट) 


विसृज्य सर्वन्सिामात्यः कदाचिदध संसदि । 
ग्रति दोवारिकानोतं जगादेत्थं वचा रः ।। 
तष्ट्वेकवी रारातिघ्नीं महाकालाद्‌ गदां रिपुः । 
ईष्टे दृष्टोऽभियोक्तु द्राग्भवन्तमिति सोऽभ्यश्चात्‌ | 


उनमें युद्ध होता है मरौर सकेतानुसार वह राजा शत्र की गदा से मूच्छितं 
दौ जाता टै, जिन्हें रथ में जते हये बोड विन्ध्याचल के जगलोमेने जाते 


प्रवृत्तं सङ्करे णत्रोगेदया मूच्छितं नृपम्‌ । 
टतसारथिका रथ्या दवाद्िन्ध्यं हि निन्यिरे 1“ 


जव संतर लोग राजा को युद्ध भूमिस नहीं देखदैतो वे उसके मृत्युकी 
कःल्यना करलेते हें्रांर रानो वसुमती को इसको सूचना देते ह । गोक- 
विह्धल रानी ग्रपने पति के श्रनुगमन को सन्नद्ध होती है, परन्तु ज्योत्तिषियों के 
कथनसे कि तुम्हारा पत्र चक्रवर्तीदहोणा वह्‌ ्रनुगसन का विचार स्थगित कृर्‌ 


न = 
दता 2 


ज्धोतिविज्जल्पितः पुत्रडचक्रवर्ती जनिष्यते । 
क्षणमस्थायि वहु शस्तेरेवसनुनीतया ।1४ 


कुदं दिनो वाद वे घोड़ श्रपने स्वामी राजा राजहंस को लेकर उस स्थान 
पर पहुंचते है, जहां पर रानी वसुमती शोकमग्ना दहै रौर समय व्यतीत कर 
रहो है । मुनि वामदेव के प्राइवासन से दोनों को सान्त्वना प्राप्त होती हे श्रौर 
कुदं समय बाद रानी के पुत्र उत्पन्न होता है। राजा उसका नाम राजवाहन 
रखते है-- 
क्रृतजो नृपतिः पुत्रं पुरस्कृत्य पुरौधसम्‌ । 
राजवाहननामानं संस्कारविविनाकरोत्‌ ।।“ 
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इसी प्रकार उनके मंत्रियों के भी पूत्रो क! उल्लेख किया गयाटै-- 


प्रमतिमित्रगुप्तोऽथ मन्त्रगप्तदच . विश्रूतः । 
तस्मिन्हि कालेऽजायन्त मन्त्रिणां सूनवः क्रमात्‌ ।।- 


इन तोन मंत्रिपत्रों के साथ चतुर्थं राजकुमार राजवाहन बालक्रोडायें 
करता है। पंचम कुमार के भ्रागमन-वृत्तान्त को कविमल्लने ११ पद्योमे 
वणित किया है, जिसमे लिखा कि किसी एक तपस्वीने महाराज का 
एक राजकुमार भेंट कर निवेदन किया कि महाराज मैने एकस्त्री को जंगल 
मे रोती हई देखा था श्रौर मेरे पूछने पर उसने श्रात्म-वृत्तान्त कटा था कि 
जव वह पुष्पपुरीकोजा रही थी, त्तो मालव नरेणने प्राक्रमण कर दियाथा 
ग्रौर वहीं मेरे दो पुत्र हुये थे, उनमे से एक पुत्र व्याघ्रके उरसेमेरे दाथसे 
गिर गया ्रौर उसे कुच शिकारी ले गये । वे उसे लेकर किसी देवी के मन्दिर 
मे गये भ्रौर वहां उसकी वलि करने लगे। वहां से उसे वह्‌ लेकर श्राया ह 
इसीलिये उसका नाम राजाने उपहार वर्मारखाथा। दूसरे प्रर्थात्‌ छे 
मत्रिपुत्र के कथानक का उल्लेख करते हुये यह्‌ ्रंकित क्रिया गया किएक 
णवरी के पास सुन्दर पुत्र को देखकर राजा राजहंस ने उससे प्ररन किया श्रार 
उसे "उपहार वर्मा" के नाम से सम्बोधित किया है- 


तीथस्नानाय पुण्येद्धि गच्छन्नथ वने नृपः । 
कथापि ललितं वालं कल््चिद्रीक्ष्य जगाद ताम्‌ ।। 
क एष सुन्दरि! शिशुभवत्यारच न भासते । 
त्वदघोनः कथं जातस्तत्सवं कथयस्व मे।। 
भिल्लसेन्ये हरत्यत्र सवेस्वं कस्यचित्पुरा। 
भर्त्रा मह्य प्रदत्तोयं खेलन्नास्ते विर्वद्धितः।। 
इति तस्य वचः श्रुत्वा राजा निर्णयतं परम्‌ । 
ग्रथानुनीय तामेनं गृहीत्वा च गृहेऽनयत्‌ ।1 


दूसरे दिन सोमदेव एकं शिशु को लेकर भ्राता टैग्रौर उसका वृत्तान्त 
प्रस्तुत करता दै। इसका नाम प्ुष्पोद्धव' है, इस वृत्तान्त को लगभग १२ 
पदयो मे कवि ने प्रस्तुत किया है । 


एक दिन रानी वसुमती किसी शिशुको लेकर श्रातीदै ग्रौर राजा के 
पूछने पर उसका वृत्तान्त वणन करती है । यह्‌ ्रष्टम कुमार 'मणिभद्रकी 





८. शलोकबद्ध दशकुमारचरित' पूवंपीटिका प्रथम उच्छवास, श्लोक २७ 
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( ९) 
पुत्री प्रार्‌ कामपाल को पत्नी तारावली नामक यक्षिणौ मे प्राप्त हृश्रादै, 
जिसका नाम श्रथंपाल' है- 


नन्दिनीं मरिभद्रस्य कामपालस्य वल्लभाम्‌ । 

तारावलीति जानीहि देवि मां यक्षयोपिताम्‌ ॥ 

एनं त्वत्पुत्रसेवाये शिवमित्रप्रवोधिता । 
मत्पुत्रमानयन्त्यास्मि दयालुस्त्वं विवद्धंय 114 


ततरच राजंस के श्रमात्य सत्यवर्मा के पुत्र सोमदत्तकी प्राण्तिकरा 
उल्लेख क्रिया हे । यह्‌ सत्यवर्मा का पत्र था। इस कथानक का प्रारम्भ कचि- 
मल्ल ने इस प्रकार किया है-- 


परेद्युरथ भूभतुरग्रे निकषिप्यवालकम्‌ । 
कज्चिदेकं मुनिः कदिचदवादीत्तत्कथामिति | 


ष्ये 


ग्रार इस प्रकार मुनि द्वारा उपस्थित उस पुत्र कानाम “सोमदत्तः रखा 
गभृमा- 


तं तत्स्थानानभिनज्त्वान्नृपतिः विन्नमानसः । 
सोमदत्तेति विख्याप्य नाम्ना सुमतयेऽददात्‌ 1१: 


ग्रोर ग्रन्तमें राजहंस द्वारा सभी राजकरुमारों के चौलोपनयन शआ्रादि 
सस्कारों का उल्लेख केर कविमल्ल महाकवि दण्डी के समान सकलकला- 
विणारद कुमारो को देखकर राजहंस की णत्रु दुरजेयता का सकत किया है-- 


राजपुत्रोऽथ संस्कारं चौलोपनयनादिकम्‌ । 
कुमारेमिलितैरित्थं क्र उक्रलभताखिलम्‌ ॥ 


एतांस्तान्करृतिषु निरालसान्विविच्य 
व्युत्पन्नान्सकलकला विधौ कुमारान्‌ । 
जातोऽहं रिपुजनदुले भोऽधुनेत्थं 


सन्तोषं मनसि वभान राजहंसः 11१3 


इस प्रकार यह्‌ पूवेपीठिका का प्रथम उच्छवास ७५ पद्यों मे परं 
टोता टे) 
९२. © 
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( २२) 
दवितीय उच्छ. वास द्विजोपकति राजदाहनदुसान्त 


महाकवि दण्डीने पूवंपोठिकाके द्वितीय उच्छवास मे जिस कश्रानक 
को प्रस्तुत किया दै, इसका नाम 'दहिजोपकृति' दै । वामदेव गुरुको सम्मति 
से महाराज राजहंस ने राजकुमार राजवाहन के नेत्ृत्वमे समी कुमारो को 
दिग्विजय के लिये भेज दिया धा । वे सव विन्ध्यवनमे प्रहुंचते ट्‌ जहां एके 
व्राह्मण अ्रपनो कथा सुनातादै कि वह्‌ पहले एक किरात था ग्रार्‌ एकर ब्राह्रं 
की रक्षाम मारा गया था. प्रेतपुरी पहुंचने परयमने उसे पूनः जीवित कर्‌ 
दिया ्नोर वह श्रव शिव की उपासना करता दहै । शिव नेस्वप्नमे उसे परताल 
का राज्य प्राप्त करने को विधि बतलायी श्नौर उसमें राजवाटनमे सहायता 
लेने को कहा टै । राजवाहन श्रपने श्नन्य साथियों को विना कटि उसको सहा- 
यता के लिये उसके साथ चलदेताटै। जववह्‌ लोटकर प्राता दह तव तक 
उसके साथी ्नन्य मंत्रिकुमार उसकी खोजमें निकल जाते जौ अपना 
वत्तांत श्रग्रिम उच्छवाक्त यें प्रस्तुत करतादटै। इसी कथानकं का केःवमल्य 
ने २५ पदयो मे प्रस्तुत क्रियादै। 


इसका प्रधम पद्य टै- 


पित्रा मुनि प्रेरितेन दिग्जयाय निवीवितः । 


ससु द्विन्ध्यगभंऽथ प्राविशद्राजवाहनः 1१४ 
किरात श्रपना यमगृह से पूनरावतेन वा वृत्तान्त प्रस्तुत करते ह्य 


कहता टे-- 


हतो निभत्सयद्ध्स्तेगत्वा प्रेतपुरीं ततः । 
यमाय प्रणतः सोऽथ व्याजहारेति कड्कुरान्‌ ।। 
विमुञ्चत प्रदद्यंमं तांस्तान्पापविघायिनः । 
नास्याधुनेष समयो द्विजार्थं यदसौ मृतः 11१५ 


उसकी सहायता के लिये राजवाहन का श्रपने साथियों को सोतिहु 
चो इकर तुरन्त गमन करना इस पद्य मे वणित टै- 


साधनाकांक्षिणस्तस्मात्साहाय्यं मे विधीयताम्‌ । 
तथेति सुप्तान्सोऽन्यत्र तास्त्यक्त्वा तद्युताऽसरत्‌ ।। › 


ययया 
१४. शएलोकबद्ध दशकुमारचरित' पू० पी० द्वितीय उच्छवास श्लोक १ 
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( २३) 


वह्‌ ब्राह्मण राजवाहन की ग्राजा से पाताललोक पर गासन कर्ता है-- 


राजवाहनखम्मत्या राज्याद्ररक्नन्‌ रसातलम्‌ । 
प्रमन्दानन्दमाविन्दत्ता जात द्भास्गुदूह्य सः 11“ 


उज्जयनी मे श्रोमदत्तकी प्राप्ति क्रा वर्णान -- 


श्रमन्नवीक्ष्य तान्‌ पृध्वीं विलालाक्रीडमध्यगः । 
क ज्चिदान्दोलिकाणूढं तव्रेक्षिष्टादराज्जनम्‌ ।12= 


ग्रोर भ्रन्त मे सोमदत्त द्वारा प्रपने वृत्तान्त का संकरेत-- 


निगेषं सविनयमेपं सोऽप्यमुष्मे 
मितव्राद्धव्यतिकरभिन्नरोमहपेः । 
व्यातन्वन्मुकुलित पारिपुण्डरीक 
तत्स्वीयं चरितमथाह सोमदत्तः ।1१5 


तृतोय उच्छ वास सोमदत्तचरित 


राजवाहन को खोजते हमे सोमदत्तं एक जंगल मे पहचता द बर्हां एक 

नदौ के किनारे उते एक श्रमूल्य मणि मिलती दहै । ब्रह मणि को लेकर एक 
मन्दिरमे पहुचतादहै। वहीं एक राजाभी सेना का पडाव डले हुये मिलता 
। मन्दिर में उसे एक दुःखी ब्राह्मण मिलता दै। उ त्राह्मणस ही यह पता 
लताहै करि यह लाट देश का राजा मत्तकाल टै । मत्तकाल ने उस प्रदेश के 
राजा वीरकेतु से उसकी पुत्री वामलोचना के साथ विवाहका प्रस्ताव किया 
दे। उसके आक्रमण से भयभीत होकर वीरकेतु अपनी पुत्री को मानपाल 
नासक्र मची के साथ मत्तकाल के पास मेज देता है । मानपाल मत्तकाल का 
मारने का षडयंत्र रचता है । सोमदत्त उस मणिको ब्राह्मणको देकर श्राराम 
करने लगता है । इधर ब्राह्मण वहां से चला जाता है, परन्तु उसे मत्तकाल के 
संनिक पकड़ लेते हँ क्योकि उसके पास वह मणि होती है। बहुत पीटने पर 
व्राह्मण उसे उस मन्दिर में लाते दँ, जहां सोमदत्त होता है । सोमदत्त के श्रपने 
श्रापको निर्दोष कहने पर भी वे संनिक उसे पकड़कर कारागारमें डाल देते 
हैँ । कारागारमें कृच्छ श्रौर लोग भी होते हैँ । उनसे यह जानकारी मिलती है 
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( २४ ) 

किवे मानपालके दासयेश्रौर मत्तक्रालकरो मारने गयेथे पर वह वहां नहीं 
था । स्रत: घन लेकर भाग गये, परन्तु पकड़े गये । उस धनमेंसे एक कोमती 
रत्न खोागयाथा उसे निकलवाने के लिये सवक्रो मारने को म्राज्ञा हृदा] 
सोमदत्त भो ्रपना किस्सा सुनाता है 1 श्राघी रात वौतने पर वह प्रपने साथियों 
को दूडाकर मानपालके पास पहुच जातादै। मानपाल इस वृत्तान्तस खुश 
होता है । राजा मत्तकाल दूत भेजकर उन चारोंको मानपालसे मांगतादै 
प्रर न मिलने पर ्राक्रमणकरतादहै। भयंकर युद्ध हीतादटं ग्रार सामदत्त 
मत्तकाल का सिरकाट देतादै। राजा वीरकेतु सामदत्तका सम्मान कर 
ग्रपनी पत्री वामलोचना का उससे विवाह करदेता प्रव वह्‌ युवराज टं। 

ग्रपने मित्रके वियोगसे व्याकुल होकर एक तपस्वी की सम्मतिसे वह्‌ महा- 

काल के पूजन के लिये उज्जंन भ्राता प्रौर वहीं सौभाग्यवश राजवाहन स 

साक्षात्कार हो जाता है 1 सोमदत्त द्रारा यह्‌ कथा सुनाये जाने पर पुष्पाद्धूव 
ग्रा पहुचता दे ग्रोर प्रग्रिम उच्छवास में वह म्रपना वृत्तान्त सुनातादं। 


कविमल्ल ने इस वृत्तान्त को भी २५ पद्योमे प्रस्तुत किया टै । उसका 
प्रथम पद्य है-- 


देव ! सोऽहं पिपासावान्‌ स्वंरं वनभुवि व्रजन्‌ । 
पिवन्‌ स्रोतस्विनीपाथस्तत्रेकं राजगृहे मणिम्‌ ।।*° 


कविमल्ल ने उपयुक्त वृत्तान्तकासारांण ही इन पदयो में प्रस्तुत किया ह। 


जसे मत्तकाल के सैनिक मंत्र मानपालको वाारागारसे भागेहये चारो का 
पूनः लोटाने के लिये क 


परेदयुमत्तपालोयाः पुरुषाः वेचनाब्रुवन्‌ ।। 
श्रस्मन्नपगहान्मन्त्रिन ! चोरास्वकटकेऽविणन्‌ । 
तानपय महानर्थो भविष्यति न चेदिति ।।>*9 


इसी प्रकार सोमदत्त को युवराजपद प्राप्ति, वामलोचना से विवाहं 
श्रोर महाकाल का भ्राश्रय निम्नलिखित पदयो मे चित्रित किया गया गया है 


तत्राऽऽगतः शुभदिने पुत्रीं मह्यमदान्नृपः ।। 
यौवराज्याऽभिषिक्तोऽहं साक तत्सुतयाऽनया । 
विविधं निविशन्सौख्यं महाकालं च शिध्िये || 
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( २९१) 
८ प्रन्तिम क्यश्ग्रंग्रिम-उच्छुवास का कशा का संफोर्जक है जिर्सभिं परत्पोद्ध 
्रपनी कशा प्रस्तत करतां 4 


°» १7. > 
क ॥ # 


तदवुन्दं निखिलमथो वियुक्तमेषां 
स्निग्वानामिह मिलिताः किमित्थमुवत्वा '।' 
णीर्पोदच्चितच्चुटलाजञ्जलिश्चरिव्रं ० | 


स्वं पुष्पोद्‌भव इतति ववतुमन्वजानात्‌ ।। 


चतुथ उच्छ्वास युष्पोद्धवचरित 


` कु दिन घूमने के पञ्चात्‌ एक दिन पृष्मोद्धव ने एक पवत से गिरते , 
ट्यै किसी पूरुष क्न देखा, वास्तवमे वह्‌ इसका {पता रत्नो-दधवं धा । १६ 
वर्ष पूर्वं जहाज क्रे {व जाने पर वह श्रपनी पत्नीने वियुक्तौ गया धा। ` 
इतने समय तक उसके मिलनकौोश्राणामे जीवन विताते हये वह्‌ ्रपना चय 
खो वेठा भधा । उसी समय वह किसीस्त्रोकी ग्रावाज सृनतादहै। जो चितामें 
कूदकर प्राणोत्सगं करना चःहती है, वह उसको मात्ता थी । वह्‌ दानो को लेकर 
उज्जन श्राता दै वहां वन्धरुपाल नामक वनिकसे परिचयदहोतादह म्रौर उसकी 
पुत्री वालचन्द्रिका के प्रणय मे उल जाता है। इवर उज्जेन के मवी 
द।रुवर्मा उस वालचन्द्रिका से विवाह करना चाहता है । वह्‌ यह बात पुष्पोद्धव 
से कहती दै ग्रौर उसके दारा बतायी गयी योजत्तानूसार ग्रह॒ घोषा करती टै 
कि उस पर एक यक्ष का भ्रधिकार दै, जो उससे वालचद्िकाको मूक्तं करा 
लेगा, वही उमे प्राप्त कर सकता है । पृष्पोद्धव दासीके रूपमे बालचन्द्रिका 
के साथ रहता था । एक दिन ्रवसर पाकर उसमे दारुवर्मा कौ हत्या कर दी । 
इसके वाद दोनों का विवाह हौ जाता दहै । वन्ध्रुपाल शकुन देखकर भविष्य- 
वाणी भी करतादहै उसी से राजवाहन कै उज्जन श्रानेकी वाते मालूम हाती 
है इसीलिये पुष्पो्धव उसमे मिलने वहां श्राया टै। 


कविमल्लने इस कथानक को ४& पद्योमे संग्रथित कर प्रस्तुत किया 
है । मंत्रिपुत्र पुष्पोद्धूतव ग्रपना वृत्तान्त इस प्रकार प्रारम्भ. करता. ठै-- 
महीमटन्नहमपिः तल प्रच्छायशीतले '। 
्रतिष्टं शंलवृक्षस्य मित्रेष्वेकतमस्तपन्‌ ।।* 
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ग्रपने पिताकी प्राण रक्षाकरनेके बाद वह श्रपनी माता का वृत्तान्त 
प्रस्तुत करता दे । 


इत्युपामन्त्य पितर तत्राऽऽेतु स्पृहां व्यवाम्‌ । 
तादुशीं वीक्ष्य काचित्‌ स्त्रीं सवृद्धां पितुरन्तिके ॥ 
वृद्ध केयं च कत्रत्था किञ्निमित्तमिह स्थिता । 
कान्वियं दुरवस्था वामिति पृष्टाऽऽह साऽथ माम्‌ ।। 
दयितेन समं यान्ती मनायां नावि नरिधौ । 
तटाऽऽगताऽस्त्यसौ पुत्री श्रेष्ठिनः प्रसवोन्मुखी ।। ५ 


बालचन्द्रिका के साथ पुष्पोद्धव का प्रणय भ्रौर दासुवर्माका उसे हठात्‌ 
प्राप्त करना, उसका पुष्पोधव से ग्रात्मनिवेदन प्रौर यज्ञ-परिग्रहण को कथा 
को कविमल्ल ने निम्नलिखित पदयो मे प्रस्तुत कियादटै-- 


ग्रथ दुष्कमे कुर्वाणो दरुवमां निरीक्ष्य माम्‌ 
विस्मृत्य कन्यकादोषं हठाद्‌ दुष्टो रिरसति ॥ 
रहः सञ्जातविस्र भा त्यक्त्वा लज्जाभये शनेः । 
भद्र ! तच्चिन्तया देन्यवत्यस्मीति जगाद सा॥ 
यक्षः करदिचदधिष्ठाय निरुन्धे बालचन्द्रिकाम्‌ । 
रतिहम्ये सखोयुक्तां तामाह्वयतु तत्स्पृदी ॥।*3 


पुष्पोद्धूव के पूछने पर बन्धुपाल द्वारा शकूुन-शास््र के माध्यम से यह्‌ 
कहना कि उसका मनोरथ तीस दिनम पूरा होगा, जो इस प्रकार वणित है-- 


युष्मन्मनो रथस्तस्मिन्‌ हते त्रिय ! फलिष्यति । 
तथेवेत्थं विधास्येऽहं भवदुक्तं यथोदितम्‌ ॥ 
त्रिणदिनाऽनंतर हि भवत्संगो भवष्यति । 
शकुनज्ञादवन्धुपालात्ततोऽहमिति बुद्धवान्‌ ।1*“ 


भ्रन्तमे बालचन्द्रिका के साथ उसक्रा विवाह श्रौर वन्धुपाल द्वारा 
निरदिष्ट तिथि को राजवाहन से संयोग निम्नलिखित पदयो मे वणित है- 
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दिनेषु केषुचित्‌ पदचात्तामूटहे वालचद्धिकाम्‌ ।। 
दिनेऽस्मिन्‌ तेन निर्दिष्टे पुराद्रहिरिह स्थितः । 
भवदालोकनयुखं लब्धवान्‌ देवयोगतः ।1‡= 


इसका म्रन्तिमि पद्य टै- 


ग्रास्तेऽयं प्रमृतनयो ममेत्यथोक्त्वा 

वन्धुभ्यः पुरि च निशाम्यभूसुरेति । 
एतस्य स्वगृहजुषो यथानुकरुल्यं 

सवरं स प्रतिदिनमाददे नमस्यन्‌ 1 


पचम उच्छवास अवन्तिसुन्दरी-परिरय-कथा 


पूवे पीठिका पंचम उच्छवास मे म्रवन्तिसुन्दरी के परिणय कथा का 
उल्लेख है । ग्रवन्तिसृुन्दरी महाराज राजहंस के शत्रु मानसार को पुत्री थी, 
जो उज्जयिनीमें ही रहती थो । राजवाहन के साथ जव इसका मिलन हाता 
हे, तो वह्‌ उससे प्यार करने लगती है । इवर मानसार ने ग्रपना राज्य श्रपने 
पुत्र दपेसारको सौपदियाथा भ्रौर दपसार ने भो दारुवर्माश्रौर चण्डवम 
को राज्यदेकर वनम प्रस्थान कर दिया था । पुष्पो्धवने म्रपनी कथामा 
वतलाया था कि उसने दारुवर्मा को मार दिया था । भ्रव केवल चण्डवर्मा ही 
राज्य कर रहा था । राजवाहन ्रवन्तिसुन्दरी कोप्राप्त करने को चिन्तामें 
था कि उसे एक देन्द्रजालिक मिलतादहै। वह दही मालवराज को खेल दिखाते 
हये दोनों का विवाहकरा देतादै। खेल की समाप्ति पर देन््रजालिक की 
अराज्ञा से सब मायापात्र स्थान छोडकर चले जाते हैँ आर पूवं प्रबन्ध को सहा- 
यता से राजवाहन रौर अवन्तिसुन्दरी दोनों श्रन्तःषुर मे पहुच जातें श्रौर 
रुख से रहने लगते ह । ` 
इस कथानकं को कविमल्ल २५ पदयो मे प्रस्तुत क्या है। इस 
उच्छवास को कथा का शुभारम्भ करते हुये कविमल्ल ने लिखादै कि 
वालचन्द्रिका के साथ राजकुमार अवन्तिसुन्दरी वसन्तमे विहार करने के 
लिये अ्रायी, वहीं पुष्पव के साथ राजवाहन विद्यमान था श्रौर उस्र श्रवन्ति- 
न्दरी को देखकर राजवाहन रामांचित हो उठता दै भ्रौर राजकुमारी भी 
उत्कण्ठित हो जाती दै- 
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श्रवन्तिसुन्दरी नाम बालचद्द्रिकयान्विता । 
सखीभिनिष्कुटे रेमे वसन्तेऽथ नृपात्मजा | 
पुष्पोवयुतस्तत्र प्रविष्टो राजवाहनः । 
वालचन्द्रिकयाऽऽहृतस्तथा राजसुताऽव न्तिके ।। 
ग्र भूत्‌ दष्ट्वेनमुत्का सा सोऽप्यासीत्‌ पुलकावुलः । 
मिथः प्रम तयोर्ञात्वा तामूचे बालचन्द्रिका 13. 


बालचन्द्रिका के निदेणानुसार ग्रवन्तिसुन्दरी राजवाहन की भ्रचना 
कारती है । राजवाहन सोचता है किं यह्‌ मेरे पूर्वं जन्म की पत्नो यज्ञवती द 
ग्रन्यथा इसके प्रति मेरा यह्‌ श्रनुराग नहीं होता है । उसी समय एक राजस 
ग्राता है, बालचन्द्रिका उस हंस को पकड़ने के लिये उद्यते । उसी समय गज- 
वाहन कहता-दै कि सखी पटले कभी जाम्ब नाम करै किसीराजाने श्रपनी 
पत्नी के साथ विहार करते हूये कमल का ताडकर श्रार वर्ह निद्राघोन एक 
राजहस को धीरे से पकड़कर उस कमलतन्तु कै दःनौ पावे वांधकर्‌ 
ग्रपनो पत्नी से कहता टै मेने इस हसको वाव ल्या प्रव तुस इससे खल 
सकती टौ । उसी समय उस राजहंसनेजशास्वबकोणाप दियाधा क्रि तुमा 
रमरणो क विरह सन्ताप का ग्रनुभव करो इत्यादि । इस समरते कथानकं करा 
कविमल्ल ने इस प्रकार गुर्फित किया ट-- 


तरिमन्नेव क्षणो कोऽपि हंसस्तत्रागमत्ततः | 
राजपृत्या नियुक्तां तद्ग्रहरेऽत्र त तत्सखीम्‌ ।\ 
णाम्बः कडिचत्‌ पुराराजा वद्ध्वोचे हंसमंगनाम्‌ । 
णान्तो मृनिवदास्तेऽध स्वेच्छयायं प्रयात्विति ।, 
ऋषिरप्येनमणपत्‌ स्त्रीवियुक्तो भवेति 

पुनरूचे तेन राज्ञा याचितः क्षम्यतामिति ।। 
भ्रा द्विमासं निगडितः प्राप्य स्त्रीविरहं ततः । 
भाविजन्मनि राज्यत्वं भूप । भुङ्धष्व सटैतया ।।39 


राजवाहन जव अ्रवन्तिसुन्दरी के विरह में प्रत्यधिक पीड़तिहोरहादै 
तभी एक विध्ये्वर नामक देन्द्रजालिक भ्राताटै। पृष्पोद्धवसे सारी बात 
जानकर वह मालवेद्दरपृत्री श्रवन्तियुन्दरो का विवाह सभी पुरवासियों के 
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( २९ }) 
समक्न राजवाहनसे करवाने को प्रतिज्ञा कर इय वृत्तान्तं की सूचन बालचन्द्रिका 
के द्वारा श्रवन्तियुन्दरी को भिजवा देता ह + क्तिमल्ल केः णब्दो मे देखिये-- 


ग्रादासीन्यनिदानं = कि.. तिष्ठत्याज्ाद्धति मयिः। ~. 

कोऽप्ये ्जालिकस्तत्र ~ . राजवाहनमित्यवक्‌ 11 ~“ ^$ 
मालवेन्द्रयुताञ्नेन दृलभा मित्र 1! वाज्चछयतेः। "` 
इति पुष्पो्धवस्तस्मं . प्रत्यृत्तरमूदीणवान्‌ ।। 

स्वपुत्र्याः साद्धमेतेन पारयिष्यामिं मोहयन्‌ । 

विवाहाय नृपं प्रातरेव गत्वेत्यथाह सः ॥। 

ततो निवृत्य स्वावासे श्रुत्वैवं राजवाहनः । 

तदूवालचन्द्रिकाट्वारा वृत्त ` तस्मे न्यवेदयत्‌ ।13- 


भ्रोर भ्रन्त में रेन्द्रजालिके की शक्ति मे राजवाहन कौ मनोकामना पूणं 


हाती दे- 


णक्तिभ्यां कथमपि दंवमानुषीम्यां 

भञ्जानः स्वगतमनोरथस्य सिद्धिम्‌ । 
टम्यस्थस्तत इति राजवाहनोऽस्यं 

कामिन्य निखिलमथाह लोक्रवृत्तम्‌ 1133 


दशकुमारचरित प्रथम उच्छवास 


यहां से दणकुमारचरित का मूलभाग प्रारम्भ होता है। इसे श्राठ 
उच्छ. वासो मे विभक्त किया गया है। प्रथम उच्छवासं कौ कथा का 
सम्बन्ध पूवंपीठिका के अन्तिम कथासे है, जिसमे राजकूमार राजवाहन का 
मानसार की पुत्री भ्रवन्तियुन्दरी के साथ देन्द्रजालिक द्वारा कराये गये. 
विवाह संवंधसे टै । जव राजकुमार श्रौर राजकृमारी अन्तःपुरमे विहार कर 
रहे होते है, तभी पूवेजन्म के शापानुसार राजवाहनके पांवमेचांदीकी 
वेड़ी पड़ जाती है 1 इसे राजकुमार तो समभता था, वयो क पूवे जन्म मे उसने 
एक हंस को इसी प्रकार वाघा था जिसका संकेत पूव्रे उच्छ वासमेंभ्रा चूका 
है । वहां कविमल्ल ने एक पद्य प्रस्तुत क्रिया था जिसे यहां उद्धृत किया 


जा रहा ट्‌, 
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४ 


(अ) 


ग्रा द्विमासं निगडितः प्राप्य स्व्रीविरहं ततः । 
भाविजन्मनि राज्यं त्वं भूय 1 भुङ्क्ष्व सहैतया ।13४ 


राजकुमारी को इस शाप का पता नहींथा। ग्रतः वह्‌ खिन्न होकर 
विलाप करने लगती है, जिसे सुनकर भ्रन्तःपुर कै रक्षक वहां पटुंचकर राज- 
कुमार राजवाहन को वन्दी बना लेते हैँ । पूरे वृत्तान्त को जानकर चण्डवर्मा 
उसे मृत्युदण्डदेना चाहता है, परन्तु मानसार के कथनानुसार उसे राजा दप- 
सारसे अनुमति देतु दूत भेजना पडतादै। इसी वीच चण्डवर्मा चम्पानगरकं 
राजा सिंहवर्मा की पुत्री से विवाह करना चाहतादहै ग्रौर उसके इन्कार करन 
पर वह्‌ उस पर श्राक्रमर करदेता टै । सिंहवर्मा ग्रकेला टौ उससे युद्ध करनं 
चला जातादटहै। भ्रौर ग्रपने सहायक सिच्रोंके ्रागमनकी प्रतीक्षा भी नहीं 
करता । परिणामस्वरूप वह हार जातादटै। हठात्‌ उसे ्रपनौ पृत्री के विवाह्‌ 
को अ्रनुमति देनी होती टै । इधर जव वह श्रपनी विवाहकी तेयारी.कररहा 
होता दै कि राजा दपसार से राजकुमार राजवाहन को मृत्यु दण्ड दिये जानं 
कासदेण प्राप्तो जातादटै। राजवाहन को पिजरेरो निक्रालक्र हाथास 
कूचलवाने के लिये लाया जाता है श्रौर उसी समय एक प्राश्चर्यं होतादै कि 
उसके. वह्‌ पांव की वेड़ी (रजत श्युखला) सुरत मंजरी श्रप्सराके रूपमेंप्रकरट 
होकर राजकुमार को शाप का वृत्तान्त सुनाकर म्रन्तर्धान हो जाती है । वधन 
से उन्मुक्त राजकुमार हाथी परजा वठता है, उसी समय यह्‌ सूचना मिलता 
ठै कि एक चोर चण्डवर्माको मार चका टे ग्रौर वह उन्मत्त भावस धूम रहा 
हे 1 वास्तवमे वह्‌ चोर राजवाहन का मित्र भ्रपहार वर्मा होतादहै। ।फर. 
दोनों मिलक्रर शत्र सेना का संहार करते टै । उसी समय उनके ञ्नन्य मित्रभो 
ग्रा जाते है, जिनको सिंहवर्मा को श्रावद्यकता थी । ये मित्र है-उपहार वर्मा 
प्रथेपाल प्रभति, मित्रगुप्त, मंत्रगुप्त श्रौर विश्रुत । इन सवकी सहायता से वे 


चण्डपाल कोसेनाका संहार करदेते हैँ श्रौर सव मित्र मिलकर ग्रानन्दित 


होते दै । इस चरित का नाम राजवाहन चरित है। इसके वाद सव प्रथम 
ग्रपहारः वर्मा म्रपना कथानक सुनाता टै । 


कविमल्ल ने इस कथानक को ४२ पद्योमें प्रस्तुत कियादटै। इसका 
प्रारम्भ उन्हाने उत्तरपीठिका शीपकसे किया दहै। वे श्रष्टम उच्छवास के , 
वाद दी गईं उत्तरपोठिका को नवम उच्छवासके रूपमे प्रस्तुत करते है । इसं 


प्रकार उत्तरपीठिका मे & उच्छवास है। उत्तरपीठिका का प्रारभ इस पद्य 
से कियादै। । 





३४. “षलोकवद्ध दशकुमारचरित" पूऽपी ऽपंचम उच्छवास श्लोक १० 


[ ((-0. २००२।. 1011260 0 511 ॥\/॥(111118/<511111। २९७6९1८1 ^\6806111४/ 


॥ " 


(म) 
वावेदग्ध्यं प्रयुञ्जाना रतस्वारस्यदशिनी । 
सवरं ॒श्रुत्वानुरक्ता सा तमाऽशिणश्लेष सवेदा । 3५ 


शेष पदयो मं भो उपयुक्त कथानक को गुम्फिलि क्रिया गया हे । उदाहर- 
साथे चण्डपोत नामक हाथौ से राजकूमार राजवाहन के कुचले जाने की घटना 
को कृविमल्ल इस प्रकार प्रस्तुत करते रहै 


शरुत्वेत्युषसि पापोऽयं स्थाप्यो राजगृहाङ्कणे । 
हस्ती च चण्डपोताख्यो यावत्स्यामुपयामभाक्‌ 13: 


परन्तु उसी समय राजकूमारके दोनों पांवश्यखला से उन्मुक्त हा जाते 
डं ६ कविमल्लजी लिखते है- 


ग्रमूत्तच््यृ खलामुक्तं ` राजपृत्रपदद्रयम्‌ 1 
भूत्वा तु दिव्यनारी सा प्राञ्जलिस्तं व्यजिज्ञपत्‌ 115 


चण्डवर्माको किसीने मार दिया वह समाचार मिलता 


चण्डवर्मा हतो लग्नवेलायामथ केनचित्‌ । 
चरेण हसता सर्वानित्यकरस्माद्‌ गिरोऽमवन्‌ ।15= 


प्रपहारवर्मा धनमित्रके नाम से विख्यात था, जो शत्रुर का संहार 
कर प्रपतने को राजकुमार राजवाहन की सेवा में प्रस्तुत करता दै 


हष्टोऽपहारवर्माऽ्थ भक्तोऽप्यमनुगृह्यताम्‌ 1 
मन्तव्यो धनमित्रेत्ति ख्यातेनान्तसितोऽमुना 1135 


प्रन्त मे ग्रभ्रिम उच्छवास की कथाका सूत्रपात करने के लिये पूववत्‌ 
यह पद्य प्रस्तुत किया है, जिसमे म्रपहार वर्मा श्रपनी कथा कहेगा । 
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( ३२ ) 
थ पूवेवृत्तमभिघायनिजं 
स्प्हयाऽचिरान्निशमितु क्रमतः । 
पुनरेष सकलमित्रकथा । 
र , मणहारवमणि- दशं निदघें ।1* 


उत्तरपीठिका दहितीय उच्छवास अपहारवर्मा - चरित 


ग्रपहार वर्मा म्रपना वृत्तान्त सनाते हुये कहता दै कि वह्‌ राजकुमार को 
खोजते हये मरीचि मुनि के भ्राश्रममे पर्हुचतादै म्रार सहायता कोर्मांग 
करता दै। मुनि उसे चम्पा नगरीमे रहने काश्रदिणदेते ट । मुनि उसे वृत्तान्त 
भी सूनातेटें। 


निरवस्य मामवक्सोऽयं ताद्गत्राभवन्मृनिः । 
तमेकदाऽनमत्प्राप्य गणिका काममञ्जरी ।। 
तस्मिन्नेव क्षणं तस्याः भानुक्रोणं प्रघावितः । 
ग्रन्वपप्तन्मातृकादिराप्तवर्गोऽखिलस्तदा ।। ४१ 


काममंजरी नामक वेण्य ने एक शतं जीतने क लिये मराचि को श्रपने 
सौन्दये जालमे फंसाया था, परन्तु पीय उसका तिरस्कार कर उसेघरसे 
निकाल दियागयाभशथा । इस काममजरीके कथानके को कविमत्ल ने २६ 
पदयो मे वणित किप्रादहै। भ्रपहारव्मां चम्पानगरी की गओ्रोर चलदेतादै, 
वहां उसे रास्ते मे वसुपालित नामक एक श्रेष्ठि पुत्र मलतादटै। वह्‌ विरूप 
होने से विरूपक्र के नामसे विख्यात था ग्रौर वाद में बौद्ध वन गया था । वह्‌ 
काममजरी पर मुग्ध धा, परन्तु उसने उसे धोखा देकर उनका सारा धन दीन 
लिया श्रौर उसे कोपीन मात्र बनाकर वहां से निकाल दिया । 


कोपीनणेषः सक्लेनिरस्तो जेनमन्दिरे | 
ग्रस्मिन्नघीतमोक्षाध्वाः दुःखात्तदपि मुक्तवान्‌ ।। 
प्राक्‌ तु विप्रोऽभवंदाहा स एवाञय च सौगतः । 
स्मरन्‌ स्वदुदशामेतां रोदिम्यत्र चिरादिति ।५* 


इसी लिये वद्र खिन्न है । भ्रपहारवर्मा उसे उसकी सम्पत्ति वापिस दिलाने 
का श्राश्वासन देता है श्रोर द्यूतक्रीडा तथा चौर-कमे मे प्रवृत्त होता है। किसी 
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११ 


( ३२३ ) 

सेठ के यहां चोरो कर वहु उसका श्राधा वन उस विमदककोदेदेतादै। एक 
दिन श्राधी रात को जव वह्‌ चोरी करलौट रहाहोतादहै, तब उसे मागंमें 
कुवेरदत्त कौ पृत्रीसे भट होती टै । वह म्रपना दुःख - वृत्तान्त उस सुनाती हें 
कि उसके पिता ने वनमित्र नामक एकर व्यक्ति के साथ मेरा विवाह करनेका 
निश्चय कर लिया प्रौर मै उससे प्रेम भी क्ररती हू, परन्तु श्रव वह्‌ दरिद्रहौ 
गया है । ग्रतः श्रव वह्‌ मेरा व्रिवाह्‌ श्रथेपति नामक सा्थवह के साथ करना 
चाहता टै । ग्राज प्रातःकाल ही विवाह होगा, यह जानकर धघरसे निकल 
गयी हुं । यह घनपात्रलेकर मुभ छोडदो, परन्तु श्रपहारवर्मां यहां उसको 
सहायता करता है । क्विमल्ल ने यहां श्रनुवाद में एकभूल कौ है “कुवेर 
दतपृव्यस्मि' के स्थान पर “कृवेरदत्तपल्न्यस्मि' लिख गये, शेष कथानकः 
यथावत्‌ टे-- 


राव्यं प्रतियान्तं च भूषिताथ परं पथि । 
पृष्टाकरात्वं क्व यासीतितश्णी काञ्प्युवाचमाम्‌ ॥। 
कृवेरदत्तपत्न्यास्मि “उ वनमित्राय सौम्य ! माम्‌ 
ग्रन्वजानाच्च कस्मेचिज्जातमातां वतर्‌ पिता।। 
ग्रथिभ्योऽर्थान्‌ प्रददतो नाम तस्याऽभवत्‌ परम्‌ । 
उदारकेति स पूनः पिता प्राङ्‌ निरयं जहे।। 
ग्रथाथपतिनाम्ने मां परस्मं दातुमिच्छति । 
तत्प्रातरशुमं भावि मत्वेत्यद्येमि पति प्रियम्‌ ॥ 
भाण्डमेतत्‌ गृहाण त्वं प्रतिमुञ्च चमां द्रुतम्‌ । 
वदन्तीमति तिष्पापस्तामवोचमथेत्यहुम्‌ ।।*४ 


वह उसे लेकर कुच दुर जातादै कि उसे कं शस्त्रपाणि लोग म्राते हुये 
दिखाईदेते हं । वह उसे उपाय बतलाता है कि तुम इन्हें एेसा कहना कि हम रात्रि 
मेही इस नगरीमेभश्रायेथे ग्रौर मेरे पतिकोसांपने काट लिया। यदि कोई 
्रापमें से उसका उपचार कर सकंतो वड़ी कृपा हो। उनलोगों ने वहां 
प्राकर देखा म्रौर कहते हैँ कि यह तो मर चुकाटै। इसकी ष्टि रुक गई दै, 
ग्रंग काले पड गये दहै, शरीर की गर्मी ठुण्डी हो गई टै, कल इसका दाहु-संस्कार 
कर दिया जायेगा, होनहार को कौन बचा सकता दै । 





४३. महक्वि दण्डी ने लिखा है :-- ^“ म्रायं प्ंस्यामयेवयंः कुबेरदतनामा वसति । 
भ्रस्म्यह्‌ं तस्य कन्या । मां जातमात्रां धनमित्रनाम्नेत्रत्यायंवकस्मचिदिभ्य 
कुमारायान्वजानाद्धर्या मे पिता । ” दशकुमारचरित द्वि ° उ ° पृष्ठ €७ 
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( ३४ ) 


“गत॒ एवायं कालदंष्ठः । तथा हि स्तन्धश्यावमद्धम्‌, रुद्धा दृष्टिः, - 
णान्त एवोष्मा । शुचालं वासु, श्वोऽग्निसात्करिष्यामः । कोऽतिवतंते देवम्‌' 
इति सहेतरः प्रयात्‌ ।* ४५ 


कविमल्ल ने लिखा टै- 


रुद्धा दचष्टि; शान्त ऊष्मा श्यावमद्कमलं शुचा । 
करिष्यामोऽग्निसाच्छवोऽमु देवतं कोऽतिव्तंते ।। ८: 


उनके चले जाने पर वे उदारक (वनमित्र) के पास पटच जातेहेँग्रौर 
ग्रपना परिचय देते हुये श्रषहारवर्मा कहता दहै किम एक चोर हूं इसे लेकर ` 
यहां म्राया ह, यह इसका वन - पात्र संभालो । उदारक इसके प्रति कृतज्ञता 
प्रकट करतादहैम्रौर उसके पांवमे गिरजातादटै। वह्‌ कहता टै- 


ग्राय्यं त्वयेव निश्यस्यां मह्य दत्तेयमद्कना । 
उपकारोऽयमाजन्म विस्मतु किमुकाङ्ध्यते ।। 
ग्रद्य प्रभृति दासोऽयं भतव्य इति पादयोः । 
प्रपतच्चेनमुत्थाप्य का्येमूचेऽथ किम्विति ।1८५ 


इसके वाद प्रपहारवर्मा उस उदारक के साथ जाकर कुवेरदत्त के धन 
कोलूटलेताहेग्रार कुलपालिका (कूवेरदत्तकी पत्री) को वहां छोड़ जात 
दै 1 मागमेवे प्रथेपतिकेषरपरभी चोरी करतें] इन प्राकस्मिक घः 
नाच्रो से कुलपालिका का चिवाह्‌ एक मास के लिये स्थगित हो जाता है 1“ 
भ्रपहारवर्मा इस लूट के माल से उस वनमितच्र नामक श्रपने मित्रको धनी बना 
देता है म्रोर यह ख्याति करदेतादैकि वनमित्रके पास एक पसा जादू का 
वटवा है, जो प्रतिदिन सुवणं राशि उगलता दै। 


साधितेयं चमंरत्नमस्वरिका लक्षपूरणी । 
मया मन्त्रेण सा चषा निगूढं प्रतिगृह्यताम्‌ 1४९ 


४५. ("दशकुमारचरित द्वितीय उच्छवास पर १०० 

४६. एलोकवद्ध दशकूमाचरित' उ० पी० द्वि उ० एलोक ५० 

४७. “शलोक्रवबद्ध दणकूमारचरित' उ० पौ° द्वि उ० श्लोक ५३-५४ 
४८. कुवेरदत्त भाष्वास्य धनरथं पतिस्ततः । 


कन्योपयामं प्राज्ञः स मासावधिकमादिणत्‌ ।। ए्लोकबद्ध द कुऽ उ० प° ६२ 
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कूवेरदत्त यह सुनकर खण होता दै श्रार ्रपनी पुत्री क्रा विवाह वेनभमित्र 
से करदेतादटै। इधर काममजरीकीद्धोटी बहिन रागमजरी क्रा श्रषहारवर्मा 
से प्रेमदो जाता टै । प्रपहारवर्मां काममंजरीस रागमजरी को मांगतादै। 
काममजरी उसके सामने एक शतं रखती दहै करि वह घनमिच्र के पाससे जादुई 
वटवा लाकर उसेदेदेतो वह रागमंजरी क्रा विवाह उसके साथ कर सक्तो 
है । श्रपहारवर्मां भी एक शतं रखता है कि काममंजरी उन सवको सम्पत्ति को 
वापिस लोटा दे, जिनसे उसने प्राप्त की है । इस प्रकार वह विमदक भ्रादिकी 
सम्पत्ति उन्हे दिलवादेता दहै । ्रपहार वर्मा घनमित्र से वटवा लाकर काम- 
मजरीकोदेदेता रै, परन्तु ध्रनमिच्र के शिकायत करने पर कि उसका जादू 
कावटवाचोरी चला गयादहे। काममंजरी उरकर वह वटवा वनसित्रको 
लटा देती है । राजदंड से बचने के लिये श्रपहारवर्मा कौ सम्मत्तिसे घोषित 
करतीदहैकि यह्‌ वटवा उसे श्रथंपतिने लाकर दिया था । राजा उस ग्रथपति 
काकारागारमे डाल देता टै- 


वेठययेवं वोधतऽथो राजाऽस्य वधमादिणत्‌ । 
चनमित्रस्तं प्रणाम्य बवन्धनेऽक्नपय द्रिपुम्‌ || ५० 


एक वार म्रपहारवर्माने राजरक्षकों पर ग्राक्रमण कर दिया, परन्तु 
पकड़ा गया भ्रौर कारागारमे डाल दिया गया । कारागार का म्रध्यक्ष कण्टक 
राजकुमारी भ्रम्बालिका पर ्रासक्तथाम्रौर वह्‌ चाटताथा कि एक सरग 
कारागारसेलेकर राजभवनतकटहो ताकि उसमागंसे जाकर राजकुमारी 


से मिल सके श्रौर इस रहस्य को कोई समभ भीन सके। एेसी सलाह उसे 
एक ज्योतिपीने दी थी- 


मध्य भ्राक्रोडसालस्य त्रिव्याम वन्धनालयात्‌ । 
केनचित्पदु चोरेण युरद्धां ननु कारय ॥। 
ग्रथ प्रविष्टस्य तव सुलभं तत्न वत्तंनम्‌ । 
रक्तडच तस्याः स्वजनो न रहस्यं विभेत्स्यते ।1*१ 


इस काये को वह॒ कण्टक श्रपहारवर्मासे कराना चाहतादहैग्रौर इस 
कायं करने पर उसे छोड देनेका वायदाभी करता. है। वह्‌ सुरगतो बना 
देता ठै, परन्तु कण्टक को मारभी देता दहै । वह स्वय प्र॑बालिका के अ्रन्तःपुर 
मे पहुंचता है मरौर उससे प्रेम करने लगता दै । परन्तु राजकुमारी सो रही 
होती है, इसो लिये एक पत्र लिखकर चला भ्राता है-- 
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उंपवाने वीरिके च मुद्राविनिमयं तथा । ` 
विधाय निःसृतो विभ्यत्पृनः कारागृहेऽम्यगौम्‌ ।1*~ 


जव चण्डवर्माःने सिंहवर्मा ग्रौर म्रम्बालिका को वन्दी वना ,लियाथा। 
( जिसका उल्नेख पूर्वचरितमें प्राया है) तव ही इसने उसकी सहायता को 
थी श्रौर उसी सुरग मागं से जाकर चण्डवर्माको मारदियाथा। 


राजाः यः कान्तकस्थाने सिहघोषो नियोजितः । 


चे 


 सुरद्धयास भूया मे शुद्धान्ताभिसुति व्यधात्‌ 1५३ 


इस प्रकार मरीचि मुनिके कथनानुसार उसका राजवाहनसे मिलन 
हमरा 1 -श्रव उपहार वर्माका स्वकथन प्रस्तुत करनेका म्रवसर ग्रातादहै। 
राजकुमार राजवाहन उसकी प्रोर देखकर प्रण्न करते ट ग्रौर वट्‌ मन्द\स्म्त 
करते हए अ्रपनौ वात कटने लगता है - 


= ' 


ककश्यात्कथमसि भोः कर्णी स॒तमप्यतिक्राः 
ग्रथ सोऽपि स्मयमानः प्रणम्य सर्वान्‌ क्रमप्राप्तम्‌ । 
ग्रमिघातु प्रारभत स्वचरित्र संस्मरन्खिलम्‌ ।1५५ 


उपटारवमवक्त्रं ददं न॒पसूनुरित्यमृ दीव्यन्‌ । 
| 


ततीय उच्छवास उषहारवर्माचरित 


राजवाहन कौ खोज करते हुये उपहारवर्मा म्रपने पिताक राज्य विदेह 
प्रान्त में पहु चता है, जहां उसको धात्र से भेट होती टै। वह वहां एक तापसी 
के मरम ठह्रतादेम्नार उस मटठ्में प्रपनी वाय को देखकर ग्राडच्यचकित 
होता दै । कविमल्ल ने इस कथानक का णुभारम्भ भी इस प्रकार किया है-- 


एषोऽस्मि पयटन्प्ृथ्वीं विदेहेष्वेकदागमम्‌ । 
ग्रप्रविध्येव मिधिलामतिष्ठ तापसी मठे।। 


दणेनादेव तस्यास्तु जजनिरेऽरूणि मामकात्‌ । 
प्रम्बेतत्‌ .किञ्च को हेतुरिति परष्टाभ्यभाषत ।।५५ 





भाक जा += 
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उसने यह्‌ व्रतालायाः कि इस मिधथिलानमरी का राज। -प्रहारवर्मम-श्रौर 
मगधेश्वर राजहस जिस प्रकार दोनों प्रगाढ मित्रभे, उसीः प्रकार. उनकी 
रानियां प्रियम्वदा ग्रौर वसुमति भी परस्पर मित्र शीं । परियम्वदा ग्रौर प्रहार 
वर्म राजर्हृसं से मिलने मगधदेण `जौ रहे थे किवहीं मार्ग से सालवेण का 


मगवचज्वर्‌ के साध युद्ध दहता ग्रार'यह राजहस णत्रृश्रार्य हार्‌ जाता ~ 


। एसा सुना टे कि उसके चचेरे भाई उसक्रा रास्तेभेदही श्रपहरण करं र्लैते 
। इधर जव प्रहारवर्मा लःटतादटे तोः यह देखताहै कि उसके राज्य पर्‌ 
उसके वड़ भाई संहारवर्मा के पुत्र विकटवर्मानेभ्रंधिकार कर.लियादहै। जव 
वह म्रपन भानजे शुम्भदेण के राजा से सन्य - सहायताके लिये जाताटै तो 
रास्तमेंलुटेरोंसे लूट !लया जाता दहै । श्रपने छोटे पुत्र को लेकर रानी वन- 
चरोंकेउरसेजंगलमेंदचिपिजातीटहै। वहां मागे में वह वालक उसके हाथ 
रो च्ूट जाताटे ग्रार किसी कपिलाश्वकेगोदमे चिप जाता । वहां से भील 
के वच्चे उसेउठानेजातेहै। रानी की रक्षा एक गोपालक करता टै । किसी दि 
मिथिलेन्द्र सेवक उस मागमे जातादटै ग्रौर उमे रानी की सूचना मिलती तै । 

ह्‌ उसके साथ प्रपने स्वामीके पासजतीद्ै ग्रौर वहां राजा के साथ रानी 
कोभोकारागारमे डाल दिया जातादहै। उस घाय ने परेणान होकर यह्‌ 
्रत्रज्यास्वीकारकी है । इसको पुत्री विकटवर्मा कौ महादेवी कल्पसुन्दरी की 
सेवामेदटै । कचिमल्ल के णब्दो मे इस कथानके का ग्रन्तिमि वणन इस प्रकार 
चित्रित 


> 211“ 


५५ 


विगृह्वन्‌ ज्येष्ठपुत्रेण दिष्ट दाषात्स भूपतिः । 
चिरं प्रयुद्धच बद्धोऽभूत्कारायां सह॒ योषया।। 
दग्ध्रास्मिन्नपि भूयोऽहं जीवन्ती वाधकेऽप्यहो । 
म्रव्रज्यामग्रहीषं च हठाद्‌ हातु हि जीवितम्‌ ॥। 
सुताऽभजत्‌ स्त्रीं विकटवमेणः कल्पसुन्दरीम्‌,। 
राजपुत्रावव्त्स्येतां तौ यर्हि निरुपद्रवौ ।५९ 


वह उस विकटवर्मा को मारनेका प्रण.करलेता है । वह ` म्रपनी घाय 
की पुत्री की सहायता से उसके भ्रन्तःपुर का वृत्तान्त जानना चाहता है । उसे 
मालूम होता है कि विकटवर्मा.कौ पत्नी का उसके साथ प्रच्छ: सम्बन्ध नहीं 
है । वह्‌ श्रनेक उपाय कर उसे श्रपने म्रनुक्रूल वना लेते है म्रौर एक दिन म्रपना 
चित्र भो उसके पास भेज देता है । वह्‌ उस चित्र को देखकर्‌ उस पर भ्रनुरक्त 
हो जाती है- | ्‌ ~ 2 
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उक्ता मयेति सा ताद्‌कूकृतकार्यां जगाद माम्‌ । 
चित्रं प्रदशितं तस्यं खष्ट्वेव रक्ता सा भवत्‌ ५ 


एक दिन उनको भेट एक उद्यान मे होती टै । कल्पसुन्दरी श्रपनी सारी 
कथा उसे सुनातो टै । वह कहती है कि मेरे पिता की राजा प्रहारवर्मा के साथ 
चनिष्ठ मित्रताथोश्नौरमेरी माता मानवती रानी प्रियंवदा की प्रिय सखी 
थी । उन दिनों मे परस्पर यह्‌ वात हई थी कि हम दोनोंमेंस किसौएकको 


पुत्रहो ग्रौर दूसरेकी पुत्रीहोतो ग्रापस में उसका परिवर्तन करलंगे । कवि- 
मल्ल ने लिखा टै -- 


प्रहारवमसणा राज्ञा प्रीतिरासीत्पितुमम । 
प्रियवदा च मातुमें मानवत्याः सखी च सा॥। 
ग्रजातसततिभ्यां हि ताभ्यामित्थं कृतोऽवधिः । 
सुतावत्या सुतादेया सूतवत्याः सुताय नौ ।।*= 


प्रियवदा के सन्तान नष्ट हो जाने से वंण-संचालन टतु मेरे पिताने 
मेरा विवाह विकटवर्मा के साथ कर दिया ग्रौर यह इतना निष्टुर एवं पितू 
द्रोही निकला करि उसका मन उससे हट गया । एक वात ग्रौर्‌ यह हई करि 
इसकी प्रंतरग सखी पृष्करिका के साथ वट्‌ प्रेम करने लगा- 


कदाऽपि रोचते भर्ता मह्यमेष न मन्दधीः । 
मत्पय्यद्धुः सौधमध्ये स्वदासीं स्वीचकार यत्‌ ।1५२ 


उपहारवर्मां एक योजना बनाता है। उसे स्वप्नमें भगवान्‌ गणेश 
उसकी स्थिति का परिज्ञान कराते हैँ । यह्‌ उपहारवर्मा गणेणजी का भ्रंणदहै 
ग्रोर यह जाह्नवी ही शापवण कल्पसुन्दरी वनी टै- 


सौम्योपहारवमंस्त्वं मंदणः सा च जाह्ववी । 
्रद्धाऽशपत्कदाचिन्मां भज मरत्यत्वमित्यसौ ।। 
बहुभोग्या भवापि त्वं मर््येऽशप्यतत सेत्यथ । 
परत्यथितश्चानयेक्रपूर्वा स्यां त्वद्वधूरिति ।1६८ 
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(२९१) 

उनकी श्राज्ञासे व्ह निःसंकोच हटाकर ्रार विकटवर्मा से मूकावनला 
करने के लिये तैयार हो जाता है । उपहारवर्मा ने कल्पसुन्दरी की सहायता स 
विकटवर्माको मारने का पडयंत्र रचा ग्रोरं यहं विख्यात कर दिया कि तांत्रिक 
विधियोसे राजाका स्वरूप वदला जा सकता है{ इधर कंल्पसन्दरी विकट- 
वर्माको इस वात को मनाने के लिये तेयांर कर देती श्रौर यज समाप्त होने 
पर कल्पयुन्दरी के वेप मे उपटारवर्मा विकटवर्मा को, मारकर श्रग्तिमे, फक 
देता श्रोरस्वयको ही विकटवर्मा घापिततकर देता 


प्रभ्रमत्पौरदेशेषु सा वार्ताञ्प्यद्मृता क्रमात्‌ । 
पुनः प्रदापसमये तत्र वूमोद्गमोऽभवत्‌ । 
क्षीराज्यासुग्वसादीनां गन्धः प्रोवास चानिलात्‌ ।। 
णान्ते च धूमे सहसा तस्मिन्गूढोऽहमाविशम्‌ .1, 
साऽप्यागता प्रयसीमे व्याहार्षपीन्मां च सस्मिता ।।. 
ईहितं बत ते सिद्धमवसन्नोस्त्ययं पशुः । 
ग्रमृष्य लोभनायोक्तं तत्सवं शिक्षितं च यत्‌ ।।:१ 


वह मंत्रियों को घोखा देनेमे सफल दहो जातादटैग्रौर इस प्रकार विकट 
वर्माद्रारा कयि गये क्रूर कर्मोको समाप्त करदेताटै। माता-पिता को 
कारागारसे मुक्त कर उन्हे राज्य सौपदेतादहैग्रौर स्वयं युवराज वन जाता 
दै । समस्त वृत्तान्त ्रपने माता-पिता को सुना देता है । सिंहवर्मा पर भ्रापत्ति 
ग्राने पर वह उनकी श्राज्ञा से सहायता के लिये प्रस्थान करतादटै भ्रौर यहां 
उज्जयिनी में ग्रपने स्वामी राजवाहन से मिल जाता है- 


तदनुज्ञातराज्यश्रीणासिता सिहवमरः । 
ग्रस्य तात वयस्यस्य लेख्याच्चम्पामिमामगाम्‌ ॥ 


मित्र॒ 1 त्वदङ्घ्िश्रयणात्ससेन्योहमहोभवम्‌ । 
्रायाननिष्फलोऽप्येष दिष्टयेदानों फलेग्रहिः 112२ 


श्रव राजवाहन अ्रथ॑पाल को संकेत करता है श्रौर वह अ्रपना वृत्तान्त 
सूनाना प्रारम्भ करतादहै- 
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( ४०) 
पुनरथपालमयिगम्य चणा 
कथयाऽधुनात्वमिति संदिदिशे । 
ग्रनुबद्वहस्त जलजाञ्जलिक 
स्वकृतं च वृत्तमथ सोभिदधे 13 


कविमल्ल ने इन & १ पयो मे उपहारवर्मा का चरित प्रस्तुत कियादहै। 
चतुथं उच्छवास-अथपाल-वत्तान्त 


इस उच्छवासमे म्रथपाल का चरितदटहै। कविमलत्ल इस कथानके का 
शुभारम्भ करते हुये लिखते हैँ 


सखिभिः सोऽहमप्येभिरेककर्मां भवस्ते । 
कदाचिदथ टे देव क्रोडन्‌ काशोमूपासरम्‌ |<“ 


एक व्रार भ्रथपाल काणो पहुचतादै। वहां उमे एक व्यक्ति से सूचना 
मिलन्तौ दै कि उसके पिता कामपाल काशी के चण्डसिह के मंत्री थे, परन्तु रव 
सिहघोष नामक्र राजा राज्य करताटै। इस दुष्ट ने उसक्रे पिता कामपाल 
को मंत्री पदसे हटाकर कंद कर दिया ्रौरउसेमारनेकीग्राज्ादी टै । वहं 
उन्हे छंडाने का उपाय सोचता है। वह एक विषेला सपं लेकर उस समय कौ 
प्रतीक्षा करता दै श्रौर ज्योही सैनिक कामपाल कोमारनेके लिये नले जाने 
लगते है वह उस सप को कामपाल पर फक देता दै, जिसमे कामपाल वेहौश 
टो जाताहै। कामपाल को मरा हृभ्रा घोषित कर सैनिक चले जाते प्रौर 

वह्‌ भ्रथेपाल मत्रके प्रभावसे सपकेविषकोदूर कर जीवित कर देता है-- 


श्रूत्वेत्यहं कलकलं पित्रके व्यालमक्षिपम्‌ । 
उत्तीणस्तदसून्‌ रक्षन्नस्तम्नां विषमज्जसा ।। 
एषोऽपतच्च णववत्‌ प्रालपज्च यथोचितम्‌ । 
दर्वीकरस्त्वन्त्यजं तं संदश्य क्वाऽप्यगाज्जवी ।। ६५ 
ततः स्वस्थः पिता गुप्तं हन्तव्य शत्रुरित्यकक्‌ । 
तथाऽस्तु दोषः को नाम तातस्येति मतं मतम्‌ |£ 
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( ४१) 


गे दोनों मिलकर सिहवोप के वव की याजना वनाते टै । अरधपाल राज- 
भवन तक एक सुरग खोदतादैग्रौर कुमारी मणिकणिका के पास श्रन्तःपुर में 
पटच जाता टै । राजकुमारी मणिकणिका ग्रोर उसकी वातचीतसे बहुतसे 
संवंधों का रहस्य प्रकट होता है । जव वह सिहवाषप के भवन मं पहूुचता हं वह्‌ 
सो रटादटोतादटै। वह उसे लेकर श्रपने वन्य माता-पिताके पासने जाता दहै 
ग्रौर उन्हें मुक्त कर राज्य सौपदेतादटै। उसके वाद सिहघोषको कारागार 
मे डाल देता है-- 


वृद्धाकथामिति श्रृत्ता तामाद्वास्य गतःग्रत्‌: । 
रात््यधं सिंहघोषं तं प्रसुप्तं तत्र॒ कष्टवान्‌ ।। 
तदद्वारानोय गेहे स्वे प्रदव्यं पितरौ तथा । 
तद्रन्ध्रवार्तामुक्त्वा च शत्र तं वन्वनेऽक्षिपम्‌ । २५ 


मणिकशणिकासे वह विवाहकरलेतादटै रर श्रगराजको रक्षाके लिये 
चेम्पासें श्रता दै, जहां राजवाहनसे उसकी भेट होती है । वह्‌ निवेदन करता 
कि सिहघोाष श्रपने पापों का प्रायदिवत्त करे । राजवाहन उसके पराक्रसमस 
खण होता है । ग्रव राजवाहन प्रमति को ग्रपना वृत्तान्त सुनाने के लिये भ्राजा 
देता है- 
विहितोऽथ पराक्रमो महटा- 
नुपयुक्ता च मतिः सखे त्वया 1 
रवणुरस्तव वीक्षतां स॒ मां 
स्ततिमाख्यादिति राजवाहनः ।। 
ग्रधूना चरितं भण स्वक 
भियमित्रेति नियोजितोऽमुना । 


भ्रसतिः प्रणमन्‌ स चाऽप्यथ 
प्रतिजज्ञे गदितु कथामिति = 


इस प्रकार कविमल्ल ने ७५ पद्योमे भ्रथपाल कथानक को गुम्फित 
किया टै- 
पञ्चम उच्छ वास प्रमति-वृत्तान्त 


इस उच्छ वासमे २८ प्ट । प्रमति कहतादहै कि यात्रा मंउसे एक 
वार विन्ध्यवन मे रात्रि हो गई ।, श्रपने ग्रापको रक्षा के लिये वनदेवता को 
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प्रपर कर वह विश्चाम करने के लिये वृक्ष के नीचे लेट गया । कविमल्लने 
लिखा है-- 


यारस्मिन्‌ देवौ वसति सा शरारस्त्वित्थमारणन्‌ । 
सोऽहं देवाद्विवृक्षाधस्तिष्ठन्‌ रात्रौ वनेऽस्वपम्‌ 11 


उसने स्वप्नमे देखा कि कोई उसे राजभवन मेले गयादै। जहां वहं 
एक सुन्दरो के प्रेम मे फस गया टै । जागने पर वह्‌ इस घटना को सत्यता पर 
विचार कर रहा होता दै कि उसके सामने एक भ्रप्सरा प्रकटहोतीदै, जां 
श्रपने प्रापको कामपाल की पत्नी तारावली बताकर इस घटना को सत्यता 
प्रमाणित करती है । वह्‌ यह्‌ भी कहती है कि वह्‌ श्रावस्ती की राजकुमारी 
नवमत्लिका थी । श्रव उसे उसकी प्राप्ति के लिये प्रयास करता चाहिये । मैने 
ही तुम दोनों को प्रेमवद्ध कियाद । ग्रतः तुम्हे उसे प्राप्त कर लेना चाहिये । 


युवां युवानो सृप्तौ च विविच्योत्कण्ठितौ मिथः । 

साधिताथमसवरेतमिहेति त्वां ततोऽनयम्‌ ।। 

परिष्वज्य प्राञ्जलि मामित्युक्त्वा प्रस्थिताचसा । 
ग्रहमप्यतनुत्रस्तः श्रावस्तीमभ्यवतिषि ।।* 


वह्‌ श्रावस्ती की ग्रोर प्रस्थान करतादै। मागे पर वह्‌ मूर्गो को लड़ाई 
काच्शयभीदेखतादै | वर्हां उसे एक ब्राहमण मिलतादै। दोनों गहरे मित्र 
. हो जाते है मरौर दोनों मिलकर राजकुमारी को प्राप्त करने की योजना बनाते 
है । प्रमति ब्राह्मण कन्याकावेव वारणकर लेता दहै । ब्राह्मण उसे लेकर 
राजा के पास जाता ग्रौर उसे उसके पास तवर तके छोडना चाहता टै जव 
तक कि वह्‌ उसके योग्य वरनदूढ लाये  भ्रन्तःपुरमें राजकुमारी के साथ 
रहते हुये वह उसके समस्त क्रिया-कलापों को जान लेता है । उसके द्वारा म्रपने 
बनाये गये चित्रो कोभौो देखतादहै। वह्‌ उसे श्रपने स्वप्न का रहस्यभी 
सुनाती है । श्रव वह एक दिन चुपके से भागकर श्रपने मित्र ब्राह्मणके पास 
भ्रा जातादे। ब्राह्मण उपे जामातृ वेषमें राजा के सम्मुख प्रस्तुत करता है 
ग्रोर श्रपनी पुत्री मागता है। उसकेन मिलने पर श्रपनी पूत्रीकेसाथमेरा 
विवाह कर देता है । इस प्रकार उस राजपुत्री को प्राप्त कर लेता है 
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टं चैतस्य भूपस्य पुत्रीं तां नवमालिकाम्‌ । 
ग्रन्वभूवं यौवराज्यं सोभाग्याच्चाप्तूवं तथा 11 


सिहवर्मा के द्वारा सहायता के लिये बुलाये जाने पर वह यहां भ्रातादँ 
श्रोर उसकी राजवाहनसे भेटहो जाती । श्रव वह मित्रगप्त को श्रपना 
कृथानक प्रस्तुत करने को कट्ता ह । इसका अन्तिम पद्य ह- 


सख्युस्तन्वन्‌ स्तुतिमिति नृपो मिव्रगप्तं ववन्दे । 
स्वं वृत्तान्तं भरितुमथसोऽप्याचचक्नेऽनुपूवम्‌ ।। “~ 


दसके श्रन्त में कविमल्लने ग्रह पुस्तिका प्रस्तुत का टं । 


ट्‌तिकविमल्लभूनिलिम्पश्रीहरिवल्लभाख्यमेदपाटिक- 
गजरगौतमगोत्र सामवेदिक व्यासावटद्कितिभटुप्रक- 
[ल्पते इ्लोकवद्धदशकूमारचरिताभिवकाव्यप्रवन्धे 
उत्तरपी ठिकान्तगत प्रमत्तिचरितं नाम 
पञ्चमोच्छ वासः ५ 


उसमें इन्होंने श्रपना संक्निप्त परिचय प्रस्तुत करिया दहे । 
षष्ठ उच्छ वास -मित्रगुप्तचःरत 
मित्रगरप्त ने कहा कि वह राजकुमार प खोजते हुये सुद्य देण को राज- 
घानो दामलिप्त में पहुंच जाता टै श्रौर देखतता है कि वहां उस नगर के बाहर 
उद्यान मे एके उत्सव हो रहा ह । वहां कोई यूत्रक वीणा वजा रहा है । मित्र 
गुप्त उससे उत्सव कौ जानकारी चाहता हं । 


सुह्याषु हिण्डमानोऽहं देवकामपि संसदम्‌ । 
दामलिप्ताह्वनगरी बाह्योद्यान न्यरूपयम्‌ ॥ 
तत्रेकत्र नरं कज्चिद्रीणावादकमेक्षिषि । 
ग्रप्राक्षं च किपर्थेषा त्वमनुत्कर्च किम्विति ।॥*3 


वह्‌ कहता है कि सुह्यपति तुगंधन्वा के संतान नहीं थौ । विन्ध्यवासिनी 
देवी की कृपा से उसके एक पुत्र व एक पुती हई । पुत्रकानाम भीमधन्वा 
ग्रोरपुत्रीकानाम कन्दुकावती रख गया । उसने यह भी कठा कि सात वष 
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से लेकर विवाह पर्यन्त यह्‌ राजकुमारी एक उत्सव करेगी म्रोर इसका नाम 
कन्टुकोत्सव होगा श्रौर वह्‌ उसी में श्रपना पती भी चृनेगी । उस युवक ने धरं 
भी बतलाया कि उस कन्दुकावती को सखो चन्द्रसेना धात्री की पुत्री उसको 
प्रिया है, जिसे राजकुमार भीमधन्वा ने वलात्‌ रोक रखा है । उसको स्मृतिमें 
समय व्यतीत करने कं लिये वीणा बजा रहा हू । 


साऽय श्रयिष्यते देवी तत्पुत्री कन्दुकावती । 
ग्रस्या घात्रयिका चन्द्रसेनाऽऽख्या मेऽभमवत्प्रिया ।। 
रुद्धं ष्वहस्सु सा भीमधन्वना नृषसूनुना । 
ततो विनोदयद्चित स्थितो वीणाध्वनेरिह्‌ ।५४ 


उसी समय नूपुर ध्वनिहोतीदै मरौर कोई जाती है । वह स्त्री चन्द्रसेना 
ही थी । वह्‌ उस युवक के साथ कहीं जाने की योजना वनातीदै ग्रौर उसी 
समय कन्दुकावती वहां भ्रा जाती दहै । यह्‌ ।मत्रगुप्त उसे देखता दै रौर उसकर 
न्दये पर मुग्धदहो जातादै। राजकुमारी गेंदखेलतीदहै भ्रौर फिर श्रपने 
परिजनो सहित त्रपने राजमहल को चली जाती है । मित्रगुप्त साथवाह 
कोशदास के पास जातादटे। चन्द्रसेना सायंकाल ग्राकर भ्रपने पति वोणा- 
वादक से मिलती दै। उसो समय काणदास एक प्रजन देता है जिसके लगाने 
से वह राजपुत्र उसे वानरी के समान देवेगा श्रौर विरक्त होकर उसे छोड 
देगा 1 वह्‌ हंसकर कहती टै कि इसमे हमारा काम सिद्धो जायेगा । भ्राजं 
कन्दुकोत्सव टोगा श्रौर उसमे राजकुमारी जिसका भी वरण वरेगी, राजा 
उसके साथ उसका विवाह करेगा ग्रौर राजपृत्र उसका भ्रनुचर होकर रहेगा । 
राजकुमारी ने उत्सव मे मित्रगुप्तको ही ्रपना पति चुना, परन्तु भीमधन्वा 
उसकी भ्राज्ञा में रहने को सन्नद्ध नहीं था । ग्रतः उसने उमे श्रपने व्यक्तियों मे 
समूद्र मे फिकवा दिया । 


पुनस्सा नानुरोद्‌घव्येत्युक्त्वेकं भृत्त्यभित्यवक्‌ । 
णत्रुमेतं क्िपान्धौ त्वं यथादिष्टं व्यवाच्च सः || ७५ 


उसी समय यवनो का एक जलयान उधरसे निकला ग्रौर उसे वचा 
लिया । वे मित्र मित्रगुप्त को दास बनाना चाहतेथे। इसी समय एक दुसरे 
जहाज ने उस जहाज पर म्राक्रमण कर दिया। मित्रगुप्तने श्रपना कौशल 
दिखाया ग्रौर श्रपने पराक्रमसे ्राक्रमणकारियो को चिन्न-भिन्न कर दिया। 
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ग्राक्रमणकारी जहाज का कप्तान भीमधन्वा था, जिसे वन्दी वना लिया थां 
ग्रौर उन्होने मित्रगुप्त को छोड दिया) मित्रगरुप्त एकद्वप म पटच गता । 
वहां उसे एक ब्रह्य राक्षस मिला । 


ग्रथाऽहं च सरस्तीरे सायं विश्चमितु स्थितः । 
एकाकी केनचिद्‌ तब्रह्मराक्षसाभत्सितोऽभवम्‌ ।1*° 


उसने कटा कि उसके चार प्र्नों का उत्तर देना हौगा, अन्यथा वहं 
मित्रगुप्त कोख जाएगा । मिव्रगुप्त क उस ब्रह्य रान्षस के साध एक भ्राया 
मे प्रण्नोत्तर होता है जिस श्रार्या को कविमल्ल ने ज्यों का त्यों उद्धृत कियादं। 


“किक्रूरं ? स्त्री हृदयं, कि गृहिणः ? प्रियदिताय दारगुणाः । 
कः कामः? संकल्पः करि दुण्करसाधनं? प्रज्ञा ।। 


उस {मत्रगुप्तने श्रपने कथन को. धमिन, गोमिनी, निम्बवती श्रौर 
निस्ववती के प्राख्यानों से म्रपने उपयुक्त कथनको पुष्टकर दिया । इस 
कथानकं का प्रारम्भ कविमल्ल ने निम्न पद्य से किया टै-- 


ग्रस्ति राष्ट त्रिगर्तेति तत्रासन्‌ गृहिणस्त्रयः । 
द्रादणाब्दावधि स्वाराट्‌ तेषु जीवत्सु नाच्यतत्‌ ।।* 


प्रौर धूमिनी के श्राख्यान कौ समाप्ति निम्न पद्य से होती है 


प्रसादभ्‌ः स च कृतो भद्र} तस्माद्‌ ब्रवीम्यहम्‌ । 
संपद्यते क्ररमेव हदयं योषितामिति 11 


इस कथानक से उन्होने स्त्री-हदय की क्रूरता सिद्ध कीट । इसके 
पर्चात्‌ गोमिनी का वृत्तान्त & पद्यों में प्रस्तुत किया है। जिसका उदेश्य 
गृहस्थी को सबसे अ्रधिक ग्रानन्ददायक पत्नी के गुण होते दं। इस कथानक 
की संपूणंता निम्न पद्य दवारा होती है- 





७६. श्लोकबद्ध दशकुमारचरित" उ० पी° षष्ठ उच्छ वास शलोक २९ 


७७ वही श्लोक ३१ 

७. चही श्लोक ३२ 

७६. वही श्लोक ४४ 
7 


((-0. २०९२. [14111260 0 5॥1 1\/॥(11101181<5111। २७७९६५11 6806111 


( ४६) 


तन्निध्न स्वकुटुम्बं च स्वं कृत्वा श्रयत्सुखम्‌ । 
स्त्रीगुणा एव गृहिणां दिताय तदिति न्र्‌ वे ।15° 


क, 9 


तत्प्चात्‌ निम्बवती का वृत्तान्त २० पदयो में वणित कियाटै, जिसमें 
संकल्प को पुष्टि होती है रौर म्रन्तिम पद्य इस प्रकार टै-- 


सा तु चातुर्यतस्तस्य वल्लभंवमभूत्सती । 
कामो हि भद्रसंकत्प इति तस्माद्‌ ब्रवीम्यहम्‌ ।।= 


इसके वाद नितम्बवती वृत्तान्त प्रारम्भ दटोतादैजो ६० पद्योमें विवे- 
चित किया गया है इसका उदय प्रज्ञाको पुष्टि करनादटै। इस कथानक्रका 
समापन निम्न पद्यसे होता टै- 


तस्मादभिदवे भद्र पाद्चात्योत्तरमेतकत्‌ । 
दृष्करस्य निमित्तं तु केवलं घीरिति श्रूतम्‌ ।।=‡ 


ब्रह्म राक्षस इन भ्राख्यानों से वहत खण हौता है । इसी समय एक श्रन्य 
राक्षस एक स्त्री को लेकर हठात्‌ प्राकराण मागसेजारहाथा | सित्रगुप्त उस 
राक्षस पर भकपटता है ग्रौर उस ब्रह्मराक्षस को सहायता सेउसस्त्रीकोद्ृडा 
लेता टै । वह्‌ स्त्री उसको भावी पत्नी कन्दुकावती ही थौ । 


निरूपयर्निमां स्वस्थामवृच्ये कन्दुकावतीम्‌ || 
ग्रास्वासितासातु मया प्रत्यभिज्ञावतो न्यवक्‌ । 
तियडः मामभिनिर्वीक्ष्य रुदन्तीं सदयं त्रिया ।।=3 


मित्रगुप्त कण्ट्कावती के साथ दामलिप्त नगरमे भ्राता है । वहां उसका 
स्वागत होतादै। च्‌ कि सिंहवर्मा इस राजाका मित्र था, अ्रतः इसको सहा- 
यता के लिये मित्रगुप्त को जाना पड़ताटे। भ्रौर देववणश उसको राजकूमार 
राजवाहन से भेट हो जाती है- 


ततदर्च॒ साहटाय्यकृते सुहृदः सिहवम्मणः । 
म्रत्रागतः प्रभोहन्तः दशणनं सहसा व्यघाम्‌ |= 
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( ४८७ ) 
राजकुमार राजवाहन दैव की विचित्र गति को स्वीकारते हुये मव्रगुप्त 
को संकेत करतादहैग्रौर वह्‌ ग्रपना कश्रानक प्रारम्भ करता ह~ 
दयं हि देवस्य गतिविचित्रा 
ज्यायांद्च कालिपु पराक्रमोऽपि । 
उक्तवति वाणीमथ मन्त्रगुप्तये 
चिक्षेप दष्ट क्रमतः: क्ितीणः॥। 
श्रेष्ठात्मकान्ता हर्मोगयोग 
प्रदत्तदन्तत्रणविक्लंवोष्ठः । 
स॒ चापि दोष्णा मृहूुरावृतास्यो 
नि रोष्ठयवरं निजवृत्तमुचे ।1=* 
सप्तम उच्छ वास-मत्रगुष्त-वृत्तान्त 
राजवाहन को खोजते हये मंत्रगव्त कलिग देशमें जातादै श्रोर वहां 
एक वृक्ष के नीचेसोजातादै। रातको वह दो किकर-किकरियों को वात 
चोत सुनाता दहै कि यह्‌ सिद्ध इस रात्रि मे कोई सिद्धि प्राप्त करना चाहता 
दै । वह उनके पास जातादटैतो कुतूहलवश मंत्रगुप्त भी उसके पीचे-पीदये 
वहां पहुच जाता है । वह देखता दै कि भूत किकर कलिग देश को राजकूमारी 
को सिद्ध के श्रादेण से वह्‌ वहां उठा लाता दै-- 
स॒ तं गच्छ कलिङ्खशकन्यां नय गृहादिह । 
इत्यादिणशत्‌ स च तथा चक्रं शीषध्रिताञ्जलिः॥। 
क्रररन्तीं तत एनां च कषन्तंहिष्टखड्गतः । 
ग्रच्छिद्य हस्तात्तञ्चनं द्रागहं यतिमाहनम्‌ ।।= 
वह्‌ उसकी रक्षा करता है। राजकुमारी उसे श्रपने श्रन्तपुरमे ले 
जाती है ्रौर वह्‌ उसके साथ रहता है- 
तदथितः स चाहं द्राक्‌ तद्गृहेऽनेन शायितः। 
छन्नं सखीगरणरन्तशचिर तेनेऽनया रतिम्‌ = 
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एक वार जव कलिग करदेन श्रपने परिवार के साथ समुद्र के 
किनारे रह रहा होतादै, तभी ्रानध्रके राजा जयसिंह उस परप्राक्रमख 
करदेताटै श्रौर उसे बन्दी वना लेतादहै। मंत्रगुप्त उस राजाको दृडाना 
चाहता है, परन्तु उपे प्रवसर नहं मिलता । इधर उसे यह मालूम होता टैक 
राजा जयसिह राजकृमारी कनकलेखा से विवाह करना चाहता है, साधदही 
उसे यह भी मालूम दहै कि राजकुमारी एक यक्षके ्रघीन टे । वह्‌ एक तपस्वी 
कावेश बनाकर राजा जयसिह्‌ के पास पहुंचता श्रौर राजा उस्षस यक्षस॒ 
राजकूमारी को मुक्ति दिलाने के कार्यं मे सहायता मागता है । तपस्वीरूपा 
मत्रगुप्त कहता टै कि वह एक विशेष सरोवर में स्नान करे, तपस्वी मतर 
बोलेगा, इससे राजा का शरीर बदल जायगा म्नौर उस वदलेहृए शरीरस 
युद्ध करने पर वह यक्ष से विजयो हगा। 


सरस्यत्र॒ रजन्यधें संतीर्यान्तग्‌ हेऽस्य च । 
णशयनान्तरं राजन्‌ निर्याहि सहसा ततः ।। 
निगेत्य तत्र गन्तासि यक्षः सच्ड्य नश्यति । 
म्रस्तोत्थं चिन्तितं ध्यानाच्छ द्रा चेत्‌ क्रियतां तदा ।।=~ 


ज्योंही जयसिह उसके कथनानुसार सरोवर में स्नानार्थं 
जातादै कि मंत्रगुप्त उसे मरवादेतादै भ्रौर स्वयं परिवततित शरीर वाला 
राजा बनकर तालाव से निकल प्राता है 1 वह महाराज कदन श्रार राजकुमारी 
को मुक्त करनेमे समर्थो जाताटहै भ्रव राजा कर्दन कलिगमश्रौर प्राप्न दोनो 
देशों का राजाहोजाताटै ्रौर मंत्रगुप्त का विवाह कनकलेखा से ही जाता 
है। सिंहवर्मा की प्रार्थना पर कर्दन मंत्रगुप्त की उसकी सहायता के लिये 
भेजता दै श्रौर वहीं उसे राजकुमार राजवाहन के दणेन हो जाते हं 


इत्थं कलिङ्गान्ध्रदेणणासो तद यिताहतः । 
कालान्तरेऽद्ध राजस्य सटाय्यायेह संश्रितः 1। 
इदानीञ्च ससंन्येन सखि संसदि सीदतः । 
दिष्ट्या ते दणशनानन्दः साक्षाच्चक्रं यचच्छया |= 


ग्रन्त मे विश्रुत शेष रहता है श्रौर राजकुमार राजवाहन के 
संकेत पर श्रपना कथन प्रारम्भ करता टै। इस प्रकार ३४ पदयो मे इक्त 
उच्छवास का कथानकं प्रस्तुत कियागयादटे। 
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( ४६ ) 
अष्टमोच्छवास--विश्रुतचरित 
कविमल्ल ने विश्रुतचरित को ११६ प्रयो में प्रस्तुत क्रिया दं। 
महाकवि दण्डी ने इसका प्रारम्भ करते हुये लिखा ट 


"देव, मयापि परिभ्रमता विन्ध्याटव्यां कोऽपिकूमारः क्षुधा तृषा च 
विलश्यन्नवने गाहः क्व चित्कूपाम्याशेऽष्टवषदेणीयो ष्टः ॥। 


इसका ग्रनुवाद इस प्रकार प्रस्तुत किया है- 


मयाऽपि भ्रमता विलदयन्‌ शृत्तषा विन्ध्यभूधरे 
भूप ! कृपोपकण्ठस्थः कुमारः कदिचदीक्षितः ।15 ° 


विश्रुत- चरित का कथानक विख्यात है; जिसमे विश्रुत ने उस राकमार 
की सहायता की थी, जिसका रक्षक वृद्ध उसकी प्यास बु्रानेके लिये करुपसे 
जल निकालते हुये उसी मे गिर पड़ा थाग्रौर वृद्धने उस राजकुमार का परिचय 
देते हुये कहा था कि यह विदं के राजा पुण्यवर्मा के पुत्र भ्रनतवर्माका पत्र 
ठे । इसे वसुरक्षित नामक वृद्ध मत्री ने उपदेशात्मक वचनो से शास्वघ्ययन की 
सलाह दी थी, परन्तु विहारभद्र भ्रादि कुछ चादूकारों ने उसके उपदेशों पर 
ध्यान न देने की सलाह दी थी । उसने राजन तिवेत्ताप्नो कौ नीति के अ्रनुसार 
कायं करने की खिल्ली उड़ाई थी । उन चाटुकारितापुरं बातो का यह परिणाम 
रहा था कि ग्रनन्तवर्मा की लापरवाही से उसका राज्य श्रदमकेन्द्र वसन्तभानु 
के हाथोंमेचला गया था श्रौर उसको सारी प्रजा दुःखी हो गयी थो । श्रश्मकेन्द्र 
के अ्रमात्य इन्द्रपालित का पुत्र चन्द्रपालित उसके राज्य मे पहुंचता है कुन्तले- 
रवर की सहायता से श्रनन्तवर्मा कौ गणिक्राग्रों म्रादि का शीलहरण करता है। 
चन्द्रपालित मृगया, चूत, स्त्री विषय रादि सभी दुव्यंसनों को प्रशंसा कर उनके 
गुरो का भ्राख्यान करता है । उसके राज्य मे भयंकर श्रशान्ति का साञ्राज्य 
हो जाता दहै श्रौर समस्त प्रजा दुःखी हो जाती है। शत्रु की भेदनीति से उसकी 
सेना भी चिन्न-भिन्न हो जाती है। म्ब वसन्तभानु वानवास्य भानुवर्माकों 
प्रोत्साहित कर उस पर श्राक्रमण करादेताहे। इधर अ्रश्मकेन्द्र कुन्तलपति 
को एकान्त मे राजा श्रनंतवर्मा की निन्दा कर उसेस्त्रीलम्पट सिद्ध कर 
मुरलेश, वीरसेन, ऋची केश, एकवीर, कोकणपति, कुमारगुप्त श्रौ र सासिक्य- 
नाथ, नागपाल को श्रपनी रोर मिलाकर इसके राज्य पर प्रधिकार करने की 
रष्टि से श्राक्रमण करने की सहायता मागता है रोर फिर इन सभी श्रपने 
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सटायक् मिन्नः कोौ मरवाकर केनल वाननास्य का छं देकर ग्रनन्तवर्मा के 
सभो राज्यको ्रपने श्रघोन कर नेता टहै-- 


ग्रनन्ततमेयों राज्यमात्मसाद्‌ विदवेऽखिलम्‌ । 
स्वयमवाम्रसत्तत्स्व वानवास्य प्रताषयन्‌ |: 


वृद्ध मंत्री वसुरक्षित इस राजकुमार भास्करवर्मा को इसकी वड़ी वहिन 
मंजुवादिनी को म्रोर्‌ उनको माता महादेवी वसुन्धरा को लेकर उस राज्य सं 
निकल जाता है, परतु दाहज्वरसे मा्गमेहोणांतदहो जाता दै। नालाजघ 
कहता है कि हम लोगों ने मिलकर महारानी म्रादि को इनके स्वामी 
ग्रनन्तव्मा के वेमान्ेय भाई मित्रवर्माके पास माहिष्मतीले जाते हं । वह इस 
वालक को मरवाना चाहता टै ग्रोर उसके षडयंत्र को जानकर महाराना 
इसकी रक्षा के लिये मुभ नियुक्त कर यहां जंगलमे भेजदेतीटै। भूख तरार 


प्यास से व्याकुल इसकी रक्ता के लिये मै पानी पिलानेकर प्रयासमें मै कुश्रे ; 
गिर्‌ जाताहूं प्रार्‌ प्रव भ्रापके द्वारा रक्षित दहं । 


विश्रुत महारानी का परिचय पृचछतादैभ्रौर नालीजंघ कहता 


पाटलिपृत्र के वणिक्‌ वैश्रवण की पत्री सागरदत्तामें कोसलेन्द्रकुसुमधन्वा स 
इसको माता को उत्पत्ति हई है-- 


माताऽस्य कस्य पुत्रीति मया पृष्टाऽम्यघादयम्‌ । 

तस्य॒ पाटलिपुत्रस्य पुच्यां रवश्रवणस्य च।। 
नम॒ सागरदत्तायां लेभे ` कुसुमवन्वनः) 

कोसनेन्द्रादस्य माता वरणिवकूुलमगेरिति |< 


इस परिचय से यह्‌ सिद्धदोतार कि विश्वत के पिताकाश्रौर राजकुमार 
भास्करवर्मा को माताकाएकदहीनानाटैभ्र।र्‌ बहु उसकी सहायता के लिये 
सन्नद्ध टा जाता टे । वह्‌ भो श्रपना परिचय प्रस्तुत करतादहै ग्रोर सिधुदत्त के 
पुत्रों मे सुश्रत को श्रपना पिता वतलाता है । भ्रपने कौशल से वह्‌ एक शिकारी 
मवाणालकर दी मृगोक्रा वव कर उनमेसे एक मृग को पकाकर श्रौर सबकी 
भूख भिटाता टै । इसके वाद भोजना वनातादै। वह उस णिकारीसे ही 
माहिष्मत्तो का वृत्तान्त पदता ह, जिसने उमे यह जानकारी मिलती है कि 
चण्डवमां का छारा नाई प्रचण्डवमां सित्रवर्माकी पत्री मंजुवादिनी से विवाह 





== ~ ~~ 
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करनेग्रारहाटै। इसीलिये वहां उत्सव टै । विश्रुत उसकी चाल को सम 
जातादहैग्रौर नालीजंघके द्वारा रानी वसुमती को यह कटलाता दै कि यह्‌ 
राजा मित्रवर्मा तुम्हें वोखा देकर बालक भास्करवर्मा को ्रपने राज्यम 
बुलाकर मार देना चाहता है । ग्रतः उसकी रक्षा केलिये मेरी योजनासे काम 
करो । योजना के श्रनुसार वह रानी चिल्लाकर यह कहने लगी कि मेरा पुत्र 
मेरे दूभग्यि से परलोक चला गया, ग्रत्रजो भी वह (मित्रवर्मा) कटेगा वहं 
उसी के अनुसार कार्यं करेगी । फिर इस वत्सनाभ नामक महाविष से संप्क्त 
माला को पानी मे इुत्रोकर उसके सीनेवमुह पर मारना जिसमे वह मर 
जायगा प्रौर उसी मालाको धोकर ग्रपनी पुत्री कोदे देना इत्यादि 1 ` उसके 
मर जने का प्रचण्डवर्मा का सन्देण देकर वहां वुलाना चाहिये । हम उस 
समय उसी नगरी के वाहूर उद्यानमें रहगे । रानी को भ्रपने स्वप्न का उल्लेखं 
करना चाहिये, जिसमे विन्ध्यवासिनी द्वारा उसके पुत्रकोरक्ना व॒ रक्षक के 
रूपमे विश्रृत का उल्लेख हो । विश्रृत की योजना के अनुसार कायं होता दै 
ग्रोर वह विश्रूत ग्रपने कौशल से प्रचण्डवर्माको मार देता है । तत्पश्चात्‌ 
ग्रा्ी रात के वाद उसी मन्दिर से योजना पूवकं भास्करवर्मा को प्रकट कर 
देता टहै- 

निष्कास्य तं कूमारं च नमन्त्यः प्राञ्जलिः प्रजाः। 

ग्रवचं मन्मुखेनेत्थ यूष्मानाज्ञापयत्युमा ॥ 

सूनुव्यध्यराचा गृहोत्वायं प्रदत्तोथ मयाद्य वः। 

ममास्य रक्षितारं च यूथं मन्यध्वमन्वहम्‌ ।1<3 


वह्‌ स्वयं को मंजुवादिनी का पति घोपित करता दहै। श्रायकेतु भ्रादि 
मंत्रियों से नालीजंघके द्वारा पृच्छाने पर वे उसके राज्य कौशल की प्रणंसा 
करते हँ भ्रौर विश्रुत अ्रपने बुद्धिवल व सेन्यशक्तिके द्वारा श्रश्मकेन्द्र परं 
ग्राक्रमर कर श्रनन्तवर्मा के राज्य को पुनः प्राप्त कर वहां भास्करवर्माको 
्रभिषिक्तकर देता है। वहां भी एक योजना से कामलेताहै कि इस 
राजकुमारी पर भवानी को कृपा है श्रोर देवीशक्ति के भ्रागे मानुषीशक्ति 
विफल होगी इस विचार से अ्रदमकेन्द्र की सेना निश्चल खडी रहती टै श्रौर 


विश्नूत म्रश्मकेन्द्र का सिर काटलेतादटै- 


ग्रहं च रक्षितस्तस्मादभूवं कुशलश्चरन्‌ । 
पुनदच सहसा हत्वा तच्छिरो व्यक्षिपं भुवि ।(९४ 
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इस प्रकार खोये हये राज्य को प्राप्त कराकर एकः दिनि विश्रुत. महारानी 
से कहता है कि वह्‌ किसी कायं से बाहर जाना चाहता दै ग्रौर भ्रपनी पत्ती 
मंजुवादिनी को वहीं छोड़ना चाहता रानी उसे प्रचण्डवर्माका राज्य 
सौप देती है ्रौर वह्‌ राजकुमार राजवाहन की खोज में निकलना चाहता है । 


उसो समय भ्रंगनाथ सिंहवर्मा की सहायता के लिये बुलाये जान पर वह्‌ यहा 
ग्राकर स्वतः ही राजवाहन से मिल जाता 


तावदेवाद्धनाथेन स्वसाह्‌ाय्यकृतेऽज्जसा । 
ग्राकारितः सङ्कतोऽत्र पुण्यात्प्रांसिषं प्रभुम्‌ ।। 
विपत्सु साहाय्यपरिश्रमोऽयं 
सेद्धु हि योग्यो निजवन्धुसङ्घे 
न॒ निष्फलो यत्स कदापि काले 
श्रुत्वेति तुष्टाव नृपः सखायम्‌ ।1<५ 


उत्तरपीरसिका 


उत्तरपीठिकिाके नाम से विख्यात दणकुमारचरितके कथानके के क्छ 
भागको कविमल्ल ने ग्रष्टम उच्छवासमें टी प्रस्तुत कर दिया टै। उन्होने 
विश्रुतचरित को एकत्र करने कीट्ष्टिसे एेसाकियादहै। शेष १४ पदयो में 
उन्होने उत्तरपीठिका के श्रवशिष्ट कथानक को गुम्फित किया है । यह्‌ कथानकं 
वसन्ततिलका छन्द मे निवद्ध है । सभी राजकृमार उज्जयिनी मे मिल जातें 


ग्रोर पाटलीपुत्र से सोमदत्त को बुलाकर श्रानन्द का श्रनुभव करते हैँ किं उन्हें 
राजहंस का संदेण प्राप्त होता है 


श्रानाय्यर पाटलिपुरात्किलि सोमदत्त 
मेकत्र तेऽथ निखिला मिलिताः कूमाराः । 
यावन्मिथो विदधते स्वकथा हि ताव 
त्सन्देणपत्रमनुगा जनकस्य निन्युः || 


सदेण मं राजस ने म्रपना कथानकं वणित कियाद ग्रौर उन्हें णीध्रही 
ग्रपने राज्यक! लाट श्रानेका म्रादेण दियादहै। सदेणका ग्रन्तिमि चरण 





जि भा भ क = जा क = 





९५. “फलोकवद्ध दणकुमारचरित' उत्तरपीटिका श्रष्टम उच्छवास ण्लोक ११८-११९ 
५६ वहा नवम उच्छवास ए्लाक १ 
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“श्रुत्वा मुनिइवदत्‌-"राजन्‌, राजवाहनप्रमुखाः सवेऽपिकुमारा ब्रनेकान्दु- 
जं यञ्णत्रून्विजित्य दिग्विजयं विधाय भूवलयं वशीकृत्य चम्पायामेकत्र स्थिताः । 
तवानज्ञापत्रमादाय तदानयनाय प्रेष्यन्तां शी त्रमेव सेवकाः" इति मुनिवचनमाकण्यं 
भवदाकारणायाज्ञापत्रं प्रेषितमस्ति। ग्रतः परं चेतक्षणमपि यूयं विलम्बं 
विधास्यथ ततो मां वसुमतीं च मातरं कथवणेपावेव श्रोष्यथेति जात्वा 
पानोयमपि पथिभूत्वापेयम्‌' इति" 


कविमत्ल ने इसका ्रनुवाद इस प्रकार प्रस्तुत कियाद 


चम्पा स्थिता हि सकलाः क्षितिपाः कुमारा 
तिष्ठन्त्यतः प्रहिणु संप्रति तत्र पत्रम्‌ । 
तप्प्रेपितं परमतो ना विलम्बनीयं 
मामन्यथा वसुमतीं च कथावणेषौ ।। 
ग्राकणयिष्यथ ततः सपदि प्रघाव्यं 
प्रस्थाय किन्तु पथि वार्यपि पातुमहेम्‌ । 
कां दिचच्नियुज्य नवराज्यसुरक्षणाथं 
स्वस्वोद्गृहीतमटहिलावनसन्यरप्ताः ॥॥*= 


ये सभी राजकुमार भ्रपने-श्रपने राज्यों की रक्षाकरं भ्रावद्यकं सनिक 
बल के साथ प्रपने पूर्वंशत्रु मालवेन्द्र मानसार को पराजित कर उसके राज्य 
को श्रपने श्रधिकार में कर पुष्पपुर पहुंचकर महाराज श्रोर महारानी को 
प्रणाम करने की प्रतिज्ञा कर योजनानुसार कायं सम्पन्न कर पुष्पपुर पहुच. 
जाते दहैँ। राजा म्रौर रानी सवसे मिलकर प्रसन्न होते दै मरोर फिर मुनि 
वामदेव की ्राज्ना से वानप्रस्थ प्राश्रम में जाने की उच्छा प्रकट करते है- 


प्राप्तास्ततो नृपवराः परमप्रसन्ना 
एता्निरीक्ष्य विनयेन मुनि जगाद । 

योग्यं विधातुमिदमेव यतीन्द्रवान 
प्रस्थाश्रमे मम॒ निवासविधियंदिष्टः ।।* 


इधर सारे राजकुमार महाराज राजहंस को भ्राज्ञा से भ्रपने-भ्रपने राज्य 
का णासन प्रारम्भ करदेते है- 











९७. (दशकुमारचरित उत्तरपीठिका, दण्डी, पृष्ठ २८२ 
९८. “लोकद दशकूमारचरितः उ० पी०नवम उच्छ वास शलोक ७,८ 
९९. वही - श्लोक १२ 
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ज्ञातारस्ते निवासं विपिनमुवि पितुर्मेनिरे तच्चिदेणात्‌ 
स्वे स्वं राज्यं गृहीत्वा पुनरवनिपतेः सेवने सावधानाः] 
यातायात कुमाराः विदध्रुरथ तथा लब्घनव्याधिपत्ये 
पूज्यत्वं पुष्पपुय्याः प्रतिदिनमधिकं चिक्षिपुः स्वामिपृत्रे ।।१° 


समालोचन 


कविमल्ल हरिवल्लभ भद्रु वारा महाकवि दण्डी के प्रसिद्ध गद्यकाव्य 
"दशकुमारचरितम्‌ के पद्यानुवाद के साद्रा विवेचन से यह सिद्ध होता दै 
कि कविमल्ल ने ्रनुवादमे ्रपनी विद्रताका प्रदणेन किया है) श्रावश्यक- 
तानुसार उन्होने महाकवि दण्डीके मूल णब्दोंको भो श्रपने इस श्रनुवाद में 
ज्योका त्यो सुरक्षित रखादटै। वास्तविक दचष्टतो यह है करि उनका यह 
प्रनुवाद एक सफल श्रनुवाद टै, जिसमे कवि ने किसी भी घटनाक्रम को नहीं 
छोड़ते हुये सम्पू गद्यकाव्य का सफल रूपान्तर प्रस्तुत किया है । कतव्रिमल्ल 
ने ग्रंथ के श्रन्त मे प्रस्तुत पांच पदयो मे श्रपने इस प्र॑थके संवंधमें श्रपना 
मन्तव्य भो प्रकट किया टै । उनका यह कथन है कि जिस प्रकार हवा वहूत 
दूरसेभोषएफूलोंकी गंवले लेती दहै, उसी प्रकार इन्टोने भी दशकुमारचरित 
की इस कथा का प्ररायन क्रिया । इसका ग्रथ स्पष्टहै कि हवा केवल रएूलों 
को गंघको ग्रहणा करती है । गंघ को उत्पन्न करने वालेतोषएफूलदही होते है, 
वह्‌ तो केवल'उस गव का रूपान्तर कर लोकम व्याप्त करने का कायं करती 
है, उसी प्रकार मूल कथा के लेखक तो कवि दण्डी है, परन्तु उनकी उस क्था 
के सार को लेकर उसका पद्यानुवाद करलोाकमें व्याप्त करने का कायं किया 
है । इसी सन्दभमे कविमल्ल का यह्‌ पद्य भी स्मरणीय टै-- 


ग्रस्य कृतावगन्तु कथ न कुत्रापि दुग गोः णक्यम्‌ । 
विज्ञातं ननु दण्डी यस्मादस्ति प्रसिद्धोयम्‌ ।1१°१ 


गद्यकाव्यमे तो महाकवि दण्डी को काव्योचित गुणों का समावेश कर 
कीदष्टिसे अ्रलक।रःग्रादि का विधान करना श्राव्ण्यक था | कवि दण्डी की 
त्रिषय विवेचनात्मक शेली भमो निराली रही दै । इस प्रकार यह्‌ 'दणकुमार्‌- 
चरित' काव्यः एक सफल ग्य काव्य रहादहै। इसके लिये क्विमल्लने 
“रूप्यक गणवद्विस्तारः'' शब्द का प्रयोग क्रिया ग्रौर श्रपनी इस करति को 
उन्होने हुण्डी को सज्ञासे ्रभिहित कियाद, जो सारमात्र होनी है-- 





१००. “श्लोकवद्र दणकरूमारनरित' उऽ पीञ नवम उच्छवास श्लोक १४ 
१०१. व श्लोक सं. ३ प्रष्ठ ७८ 
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विदितो रूप्यकरगगवद्िर्तारो दणकुमारचरितस्य । 
ग्रस्य पुनः संक्षिप्तिविभाति तद्ध्‌.ण्डिकेव ननु ।1 १५२ 


कविमलत्ल के कथन का यह म्राण्य दै करि जिस प्रकार हृण्डीमें सारा 
का उल्लेख होता टै, उसी प्रकार कविमल्ल ने भी "दशकुमारचरित की 
कथाके सारमात्र को प्यवद्ध कर प्रस्तुत कियाद म्रौर इसी वात को उन्होने 
ग्रन्तिम पद्यसे स्पष्ट भी किया है- 


ग्रन्थे कृतोत्र संक्षेपः कथामात्रकरते मया । 
लुण्ठयन्ति वृधा वस्तु परेषां नहि पंडिताः 11१०३ 


ग्रपने द्वारा प्रस्तुत सारमात्र कथा के प्रचित्य का प्रतिपादन करते हृए 
कवि का कथन समीचीन टै, क्योकि पण्डित व्यथमेंही श्रन्य कवियों के 
विषयों को जवरदस्ती नहीं चुराते, लृटते । वे तो जितना श्रावश्यक होता है, 
उतने टी सार को ग्रहण करते हें । 


यद्यपि यह्‌ दशकुमारचरित का कथासारमात्र है ग्रौर इसीलिये कुछ 
लोगोंकीदच्ष्टि मे महत्वपुणं कायं न हो, परन्तु हमारी दृष्टि से उनका यह 
विचार समीचीन नहीं टै । उनके वेदुष्य का परीक्षण करना हो तो उनके द्वारा 
रचित श्नन्य ्र॑थ भी कम नहीं पड़ते। उनका विद्याविलासिनीचरित्र, 
देणकूुमारचरित कोसी कथाकोदही प्रस्तुत करता है, जो उपदेशात्मक भी 
हे । सस्करृत-साहित्य के इतिहास मे एक रएेसी भी परम्परा चल पड़ी थी, 
जिसके भ्रनुसार लोग पूवेवर्ती महाकाव्यों के ्रथवा गद्यकाव्यों के कथानक को 
रूपान्तरित कर प्रस्तुत करने मे गौरव सप्तभते थे। इस टरष्टि सेहम 
जयपुराघीण सवाई मानसिह ततोय के राजगुरु सीताराम भद पवंणीकर का 
नाम प्रस्तुत करना चाहेगे, जिन्होने नषध ओ्रौर महाभारत मे वणित महाराज 
नल को कथा को म्रपने शब्दों मे गुम्फित कर “नलविलास'” नामक महाकाव्य 
का प्रणयन किया। इसी प्रकार उन्टोने “लघुरघुकाव्यम्‌' नाम से रघुवंश 
के १६ सर्गो कासारांण १६ सर्गों वाले इस काव्य में प्रस्तुत किया, जिसके 
प्रत्येक सगं मे २० इलोक हँ । इसी परम्परामें कविमल्ल के ज्येष्ठ वेमात्रेय 
भ्राता पं. श्रीक्ृष्णराम भट्ट का नाम भी उल्लेखनीय दै, जिन्होने 
“सारणतवःम्‌'' नामक पुस्तक में प्रसिद्ध पांच महाकाव्यों के सार को १०० 
पदयो मे प्रस्तुत किया है भ्र्थात्‌ प्रत्येक महाकाव्य के कथानके को २० पदयो में 
गुम्फित कियादहै। इसीसरणिमे कविमलत्ल दण्डीके दशकुमारचरित का 


०२. 'श्लाकवद्ध दशकुमारचरित श्लोक ४ पृष्ठ ७८ 
३ वही ए्लोक ५ पृष्ठ ७८ भ्रन्तिम पद्य 
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पयवद्ध च्ायानुनाद प्रस्तुत कर इतिहास मेंएक नया कीतिमान स्थापित किया 

। इनका यद्‌ काव्य संस्कृत-रत्नाकर के द्वितोय वपं के भ्रकोंमे क्रमण 
प्रकाशित हृश्रा है । म्र्थात्‌ १६९०५ ई. में इसका प्रकाणन प्रारम्भो गयाभरा 
प्रार्‌ १६०७ मे यह पूरातः प्रकाणित दहो चका था। 


श्राधुनिक संस्कृत साहित्य के लेखक डाँ. हीरालाल शुक्ल ने ब्रपने इस 
इतिहास ग्रंथ मे कविमत्ल पं. हरिवल्लभ भटर द्वारा प्रस्तुत (दणकुमारचरितः 
तथा (दणकूमार्दणा' को एक ही ग्रंथ माना है )१०* उनकी दष्टिमें 
दशकुमारचरित ( प्रवन्वद्लोकमय ) की सफल नेखिका “'चम्बोल मठात्तिल 
ग्रम्बादेवी तम्बूराटी' ने १६१९ ईस्वी में 'दणकृमारचरितम्‌' लिखा था। 
इसमे दशकुमारचरित को कथा को पद्यवद्ध किया गया रै । डँ. शुक्ल को 
इष्टि मे जर्हां विशाल महाप्रवन्धो के सार को प्रस्तुत करने की प्रवृत्ति रही 
वहीं संस्कृत के गद्य-काव्य को पद्यव्द्ध करने की भावना रही है 
ग्रार यह्‌ “इलोकवद्ध दणकूमारचरितम्‌'' उसी का खष्टान्त दै । चम्बोल 
मरठात्तिल भ्रम्बादेवी तम्बरूराटीकेरल कौ निवासिनी थी ग्रौर अ्रिप्पाट क्षेत्र 
के २ मील उत्तर में चम्बोल नामक मठमें उत्पन्न हई शरी। "कुञ्ज कुटूटी 
तम्बरूराटी' इनको माताकानामधा ग्रौर एलङ्कल्‌र कृष्णन्‌ नम्बूदरी' इनके 
पिता थे । इनके पति का नाम 'पटासम्विके दिवाकरन्‌ नस्तरूदरी' था । इनकी 
केवल एक ही रचना 'दणकृमारचरित' है, जो द्लोकमय दै । जिसक्रे प्रारम्भ 
का दलोक है- 
"कामाक्षि कल्मपविनाणिनि भक्तलोक-- 
कामप्रदायिनि दहिमाद्रिसुते नमस्ते 1१०५ 
डां. शुक्ल ने इस रचना का प्रकाणन समय सन्‌ १९१९ ई० बतलाया हं 
ग्रौर इसे 'दणकृमारचरित' की प्रथम पद्य रचना स्वीकारा टै, जव कि हमारी 
दृष्टि मे कविमट्ल प. हरिवल्लम भटरुकी रचना प्रधमरही टै, क्योकि इसका 
पूरं प्रकाशन १६०७मेदही दहो चका धा ग्रतः इससे इस रचना का वेशिष्ट्य 
स्वतः सिद्धदटे। 


४ 
९ 

नि 
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डां० दामोदर शास्नी 
र।जस्थान प्राच्य विद्या प्रतिष्ठान, 
जाखा कार्यालय, चित्तौड़गढ़ 
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लवर राजघरानें की हिन्दी सेवा 


प्रलवर के राजघराने वाले भ्रामर के महाराजा उदयकरण के बड़ पत्र 
वरसिह्‌ के वंणज थे । पहले तो इनका राज्य जयपुर कै श्रघीन दही था । इनकी 
राजधानी माचंड़ी (मत्स्यपुरी) धो । वरर्सिह की १५बीं पीढ़ी में महाराजा 
प्रतापसिह्‌ ने वि०सं० १८३२ (सन्‌ १७७५ ) में ्रपनी वीरता का 
परिचय देकर स्वतत्र श्रलवर रियासत की स्थापना की शरी । राजधानी अ्रलवर 
नगर मे वनायी गयी । श्रलवर परे सात महाराजा हए हैँ जिनमे साहित्य 
सरक्षक तो सभी थे, कन्तु कु महाराजा कवि भीहृए दै । उन्होने हिन्दी 
साहित्य मे जो योगदान दिया है वह्‌ निम्न प्रकार है- 

(१) वख्तावरसिह्‌- ये महाराजा प्रतापसिंहं के दत्तक पृत्रथे अरर 
इनका जन्म स० १८३५ वि० ( सन्‌ १७७८ ) मेदहृश्राथा। ये अलवर के 
दूसरे महाराजा थे जिनका णासनकाल १७६० से १८१४ ई० तकर रहा 
था । ये साहित्य के संरक्षक एवं कवियों के भ्राश्रयदाता के साथ-साथ स्वयंभी 
कविथे। ये कृष्ण-भक्त के साथ-साथ शिव-भक्त भी थे। इनके समय में भवन 
निर्माण५काये भ्रधिक हुश्राथा। भ्रलवर का सागर, वख्तेश्वर महादेव का 
मन्दिर भ्रादि इन्होंने टी वनवाये यथे । इनकी दो रचनाए-'दान लीला' (सं° 
१८५४ वि०) ग्रौर भ्रक तथा नरद चीतणी विधि' उपलन्व हैँ । (दान लीला 
तो कृष्ण-भक्ति की रचना है जिसमें कृष्ण को दान लीला का ` भक्ति भावस 
वरन किया गया है । रचना के प्रारम्भ में यह्‌ दोहा लिखा है- 

कवि इंदर श्राज्ञा दई, कीजं कृष्ण विलास । 
द्रि होई ग्रान तम, उपजं प्रेम प्रकास्च ।&€॥ 

इससे प्रकट होता है कि कोई इन्द्र कवि इनके कवि गुरु होगे । ब्रजभाषा 
की इस रचना में २५० छंद हैँ । काव्य-सौष्ठव भी म्रच्छाटहै। दूसरी रचना 
ज्योतिष की है जिसमे अ्रंक, नरद (गोट) एवं तिथि विचारने की विधिका 
वरान कियादहै। महाराजा बख्तावरसिह के दरवार मेकवि भोगीलाल, 
उम्मेदराज वारहठ, इन्द्रमल श्रादि कवि भी दरवार ही थे। 

(२) विनयसिह-ये भ्रलवर के तीसरे महाराजा थे जिनका शासनकाल 
१८१४ से ५७ ई० तक रहा था। ये महाराजा बख्तावरसिह के दत्तक 
पुचरथे। श्रलवरके सभी महाराजाग्रों मे सादित्यका सरक्षण श्नोर संग्रह 
कराने में इनका विशेष प्रेम था । इन्होंने संस्कृत, हिन्दी, श्ररबी, फारसी, उदू 
ग्रादि भाषाग्रों के साहित्य का ग्रच्छा संग्रह्‌ कियाथा। कवियों से रचना कर- 
वाने के प्रतिरिक्त उक्त भाषाग्नों कौ बहुत-सी प्रतियां करवायीं । साहित्य का 
संग्रह एवं सुरक्षा के लिए ही सं० १९०५ वि० में उन्होने “पुस्तक शाला" की 
स्थापना की थी । गुलिस्तां एवं बोस्तां रचनाभ्नो के स्वरणाकन के लिए लाखों 
रुपये खच किये थे जो आज मी श्रलवर प्रजायब घरमे सुरक्षित टै। इन्ोने 
काशी भ्रादि स्थानों से विद्वानों को बुलाकर एक परिषद्‌ भी स्थापित की थी । 
निर्माण कायं इन्होंने भो करवाया था । विनयविलास (राजषि महाविद्यालय), 
मिलीसेढ, भ्रामखास्‌, मसी मह्वारानी कोच्छत्री श्रादि इन्होने ही बनवाये थे। 
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ये इतने जिज्ञासु थे कि व्याकरण पठने के लिए स्वामी विरजानन्दजीकोभी 
भ्राग्रहपूवक दरवारमे लाये यथे। इन्होने हिन्दी के विकासमें भी सहयोग दिया 
टै तथा एक रचना “भाषा-भूषण'' को गद्यमे भाषा टीका की है । इनके दर- 
वारम रामलाल, पूरण मिश्र, हरनाथ, उमादत्त, उम्मेदराम बारहठभ्रादि 
कवि णोभायमानथे। 


महाराजाके समयका संकलित वहत-सा साहित्य “राजस्थान प्राच्य 
विद्या प्रतिष्ठान, ्रलवर'' मे उपलब्ध 

(३) बलवतसिह्‌-ये महाराजा वख्तावरसिह की मूस, महारानी के पृत्र 
थ । श्रलवर राज्यके ठाकूरो ने इनको मूसी परदायत (रखेल) के पुत्रहोनेक 
कारण राजा नहीं वनाया भ्रौर इनकी बजाय विनयसिह को महाराजा बना 
दिया । जव इन्होंने फगड़ा किया तो श्रभ्रेजों ने हस्तक्षेप कर इनको ्रलवर के 
उत्तरो क्षत्र का राजा वनवा दिया जिसकी राजधानी तिजारा रखी गयी ॥ 
इन्होंने वहां १८२६-४५ ई० तक शासन किया। ये कवियों के ्राश्रयदाता 
के साथ-साधस्वयभी कविथे। इनकी एक रचना “भैर बावनी" उपलब्ध टै 
जिसमे ५६ छन्द हैँ । इसक्रा रचनाकाल वि० सं० १८९९ दह। इस रचनामें 
वलवंतसिह ने ज्ञान-नीति का वर्णान किया दहै। ्रधिकांणतः इसमे शांत रस 
को भ्रनुभूति होती दै । इस रचना से वलवंतसिह राम-भक्त प्रतीत होते दै । 
इनके दरवार मे चतुरसाल श्रादि कवि विद्यमान थे। वलवंतर्सिह की 
१८४५ ई० में निस्संतान मृत्यु हो जाने के कारण पूर्वं णर्तो के ग्रनुसार महाराजा 
विनयसिह्‌ ने तिजारा को ग्रलवर राज्यम मिला लिया । 

(८) रूपदेवो या रूपकवर--ये ्रलवर के महाराजा विनयसिह्‌ की 
महारानी थीं ग्रौर राम भक्त कवयित्री शीं। इन्होने वि० सं १६१४ में 
“"रामरास'' कौ रचना की थी जिसका श्राधार स्कन्द पुराण का कौणल खण्ड 
टे  ब्रजभाषा को इस रचनाम २२७ दचछदरह। इस रचनाम भगवान राम 
द्वारा कयि गयेःरासका भक्ति-भाव से वर्णान किया गयादहै। रचना प्रायः 
सरस श्रोर काव्यसौदय की दष्टिसेश्रच्छीदहै। इन महारानी ने ्रपनी भ्राज्ञा 
से पूरण कवि से “रूप रागावली'' की रचनाभी करवायी धी । इससे स्पष्ट 
दैकिये कवयित्री दातो हयी साहित्य की संरक्षक ्रौर बुद्धिमान थौं। 

(५) इन्द्र कंवर-ये भी महाराजा विनयसिह्‌ की दूसरी महारानी थीं। 
इन्होने श्रपने पुत्र महाराजा शिवदानसिह्‌ के वारेमे ““शिवदान प्रकाश" ग्रन्थ 
की रचनाकीथी,जोभ्रादि ्रतमें श्रपूरां उपलब्धौ) इसमें केवल २८ चछछुद 
ही प्राप्त हें । इन्द्रकवर ने श्रपने पत्र णिवदानसिह्‌केराज्यको शांति से कायम 
रखने कै लिए इस रचनाम इन्द्र, कृष्णा श्रादि देवताश्रों से प्रार्थनाणंकीहै 
श्रौर साथ दही श्रपने उद्धार की भी कामना कीटै। इस रचनामें बारहखडी 
के क्रम को रखागयादटै, जो कवयित्री की भ्रपनी णेली की विशेषता दै। यह 
भक्तिपरक रचना हे । 

इन्द्रकवर की एक श्रौर रचना “शिवदान चन्द्रिका" का उल्लेख मिलता 
है । हो सकता दै कि यह रचना “शिवदान प्रकाण'' काही दूसरा नाम हौो। 

यह उपलब्ध न होने के कारण इसके वारे मे निर्चयात्मक रूप से कुचं भी 
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नहीं कटा जा सकता । 

(६) चन्द्रकवर-ये भी महाराजा विनयसिह की तीसरी महारानी 
थीं । इनकी दो भक्ति कौ रचनाएं“ शिव स्तुति" ग्रौर “दुर्गा स्तुति उप- 
लब्धे । इन रचनाभ्रों से प्रतीत होतादैकरिये णिव ग्रौर शक्ति की भक्त 
थीं । इन्टोने शिव श्रौर शक्तिके श्रन्य कवियों के स्तोत्र भी संकलित कर 
चाये थे। 

(७) जयसिह-- इनसे पूर्वं महाराजा शिवदानरसिह श्रौर मंगलसिंह साहित्य 
के संरक्षक श्रौर कवियों के श्राश्रयदाता तो थे किन्तु स्वयं कवि नहीं थे । 

महाराजा जयसिहका जन्म १८८२ ई० मेंहम्रा था जो महाराजा 
मगलसिह के पत्र थे। सन्‌ १८९२ ईण्में मंगलसिह्‌ को मृत्यु के पश्चात्‌ १० 
वषपको प्रायुमे हीभ्रग्रेज एजेण्ट के संरक्षण मे वालक जयसिहको राजा 
वनाया गया । वाद में सन्‌ १९०३ ई० में इनको राज्य के पूरं श्रधिकार प्राप्त 
ए ग्रोर सन्‌ १९३७ ई० तक इनका शासनकाल रहा था । ये एक श्रच्छ भक्त 
कवि म्रौर कवियों कै भ्राश्चयदाता थे । हिन्दी भाषा ग्रौर हिन्दू वमं के कटर श्रनु- 
यायो थे । इन्हाने राज्यमे फारसी लिपिकेस्थान पर सवं प्रथम सन्‌ १६०८ 
० मे राज्य भाषाकी लिपि देवनागरी म्रौर भाषा उद्‌ रखी। किन्तु इनको 
इतनेसेकायसे संतुष्टि नहीं थो। वेतो भाषा म्रौर लिपि हिन्दी करना 
चाहते थे । सन्‌ १९१५ ई० मे राज्य की भाषा शुद्ध दहन्दी श्रौर लिपि देव- 
नागरीके श्रादेश प्रसारित केर दिये । भारत के सभी राजाप्रोमे यह इनका 
सवे प्रथम म्रौर वड़ा योगदान था। हिन्दी एवं खड़ी बोली के प्रचार के लिए 
ही इन्टोने प्राथमिक शाला तक शिक्षा निःशुल्क कर दी । हिन्दी के विकास के 
लिए दही बाहर से भ्राचायं रामचन्द्र शुक्ल श्रादि बड़-वड़ विद्वानों को मौ श्रपने 
दरवार में सादर निमेत्रित किया । विद्वानों से हिन्दी, फारसी, भ्रग्रेजी मे एक 
“त्रिवल्लम कोप” तयार करवाया था । यही नहीं, अ्रपने विभाग, पद एवं 
मार्गोकेनाम भी शुद्ध हिन्दी श्रौर श्रपनी संस्कृति के अ्रनुकुल परिवतित करवा 


, दिये । हिन्दी भाषा के विकास मे इनका सर्वाधिक योगदान रहा दै। इनको 


णद्ध हिन्दी के कुं नमूने निम्नहें 
भटकेको राहु वताते हो, 
दुखियो से खद मिल जातेदहो, 
रोतेके श्रांसु पचत दहो, 
श्रो प्रम मे रुलाने वाले । 
भोर पड़े जव तेरो पर, 
ग्रो राम पियाभ्रायातुही, 
छुप मत श्रव दशन दिखलादे 
'जयराज' को लाज र्खन वाले । 
महा राजा जयसिह ने हिन्दी श्रौर उद्‌ दोनों भाषाश्रो मे रचनाएे कौ 
। उनकी “जयमत मंजरी” तो हिन्दी को रचना दै ग्रौर “भ्रंजुमने वहशतः' 
एवं "“चमने वहशत'' उदू कौ रचनाएं हैँ । “जयमत मजरी" मे तो राम भक्ति 


के पदों का संग्रह दै जिसमे उन्होने अपना उपनाम जयराजदियादटै। इस 
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( ६० ) 


रचनामेकविकी राम-दशेनोंके लिए तीत्र विरह्‌-उद्गारोंको श्रमिव्यक्ति 
हयो टं । काव्य-सौदय को दष्टिसे भो रचना ठोक है। “भ्रंजुमने वहशत'' में 
२०० गजल हँ जिसमे मसनवी शेलीमें खुदा की वलंदीका वखान किया 
गया है । तीनों ही रचनाएं प्रकाशित हो चुकी है, किन्तु ““चमने वहशत'* सुलभ 
नही हे । 
महाराजा जयसिह्‌ ने लन्दनसे ्रलवर को जनता के नाम जो पत्र भेजे 
थे, उनमे भो अ्रपनो कविता ्रोर शायरी काभ्रच्छा परिचय दिया दहै । उन 
पत्रां मे उनको देश-प्रम श्रोर म्रग्रजा को भारत से निकालने को भावना भी व्यक्त 
हयो दै । श्रत: महाराजा हिन्दी के ्र्तिरक्त फारसी भ्रार भ्र॑ग्रजी के भी ज्ञाता 
थ । भारतीय राजाश्रो मे उनके द्वारा वनारसमे काग्रस का फण्डा फट्राने का 
भी योगदान रहा हे । 
(८) युवराज प्रतापसिह-ये प्रलवर के वतमान महाराजा तेजसिहजी 
के बड़ युवराज थे । इनका जन्म सन्‌ १६३८ ई०्मदहुम्राथा ग्रोर सन्‌ १६७६ 
मे मृत्युहागयी ।ये राम भक्तग्रार कवि थे। इनको प्रकृति उदार थी। 
इन्दनि राम भक्ति का तान रचनाग्रा.का “उत्सव विलास", नित्य विलासः ग्रार 
"क्तु विलास' का संकलन करवाया थाभ्रौर वुचपद इन्टोने भोरचेथे। 
तीना रचनाएं प्रकाशित है । “उत्सव विलास'' दा भागोमे प्रकाशित ह । इसमं 
युवराज प्रतापसिह्‌ नेग्रवव केशरो राम भक्त रसिक सम्प्रदायके सतांके 
पदां का सग्रह करवाया था। हजारों सतो केषपददहं। इस रचना मे षड़्‌ 
जहतु विहार व लाला कं पद ट! "ऋतु विलास'' मं सीताराम को ग्राष्म ऋतु, 
वषा ऋतु तथा शातकाल में नित्य म्रष्टयाम सवा के एवं कोतेन कैं पददह्‌। 
'"{नत्य वलास म सताराम का नित्य म्रष्टयाम सवा का कोतन- 
प्रणाली के पदर्है। युवराज प्रता्पसहने ताना रचनाश्नां को छपवाकर 
भक्ता का मुप्तमे ।वर्तारत करवाया था। इस्स स्पष्टदह्‌ किये जानक 
वल्लभजां कं प्रच्छ भक्त थे । 
उपयु क्त रचनान्रां स निष्कव निकलता है कि ग्रन्य विषयां क श्रतिरिक्त, 
भक्ति का रचनाए श्रावक ह्‌, उनममभा राम भाक्त का प्रविकरहुं। श्रधिकतर 
रचनाए ब्रज भाषा का रहं, ¡कसा पर रजस्थना एवं मेवातो का प्रभावदहे। 
उक्त रचनाभ्रा मे स भ्राधकांणतः “राजस्थान प्राच्य विद्या प्रतिष्ठान, म्रलवर' 
मे उपलब्ध हं । अ्रलवर राजवरानाका हिन्दा कोसवामंजामो यागदान 
रहा हे, वह्‌ महत्त्वपूण श्रार श्रविस्मरणाय द॑ । उनम हिन्दा-साहित्य कौं 
श्रीब्ृद्धिता हुयादहादै। इनमस केवल महाराजा जयसिंह मरौर युवराज 
प्रतापसिंहं कौ रचनाए प्रकाशित हूयी है । 


रामकिशन पोह्या 
गवेषक 
राजस्थान प्राच्यविद्या प्रतिष्ठान 
शणाखा--म्रलवर 
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ऋ) 


इतिदास लेखन को परम्परा चाहे वह्‌ मुगल-दरवार के पशियन इतिहास- 
कारो को है, राज्याध्रित चारण भाट कवियों की दहै, श्रथवा रसगुणादि 
म्रलक्रृत देववारणी मे मानवीय व्यक्तित्व के इतिवत्तके विवरण का क्रमिक- 
ग्रक्रमिकः; युक्त-ग्रयुक्त गुम्फन किया गया हो, वहु भाषागत लालिलत्यमय वणन 
को मोहकता से, निजाश्रयदाता के गणो, चाहे वे उनमें रहे हों ्रथवानरहैहो 
को म्रतिशयोक्तया मुक्तकटठ प्रणंसासे, शत्रुपक्ष के श्रवास्तव दौवेत्यप्रदणेन 
से या भ्रन्यान्य श्ननावश्यक प्रसंगो के चित्र-विचित्र ग्रथन से मृक्तं टोकर सामने 
नहीं म्रा पायो हें 


महाभारत श्रर रामाय का निरूपय एतिहासिक कोटिकारटहै । लेकिन 
विषयवस्तु को श्रन्यान्यप्रकारसे पसा रमित किया गया कि उसका 
इतिहासपरिणीलन स्वतन्त्र शोध का विषय है। महाकवि कालिदास के 
रघुवंश का विषय एतिहासिक है, उसका प्रतिपादन काव्यकी तरह हस्रा । 
हां, हरिषेण-प्रणस्ति को प्रारम्भिक शुद्ध एेतिहासिक काव्य मानाजा सकंता 
है । कल्हण कौ राजतरगिणी से लेकर भ्रध्रुनातन इन्दिराचरित-महटाकाव्य तक 
की एतिहासिक काव्यो की लम्बी सूची को यहां प्रस्तुत करना उतना श्राव 
ष्यक नहीं जितना उनम प्राप्त इतिहास के संशोधन का दै । 


ग्रालोच्य ““सूरसिहवंशप्र स्ति उपयुक्त परम्परामेहोते हए भी प्रति- 
पाद्य के श्राघार पर उन भ्रतिणयोक्तिपूं काव्यो की श्रेणी मे नहीं रखा 
जा सकता जिसने पूवेवरत्तौ काव्यपुष्पों की एक मालाकाखरू्पले लियादहै। 


हिन्दौ-राजस्थानी म्रथवा डिगल कान्यों श्रथवा चारणोंकी विरूदावली 
को तरह कवि का प्रारम्भिक उदहदय राठोडोंकी वंशावली को संस्कृत-ण्लोकों मे 
निषूपण करना रहा दै । सूरसिह का वणेन काव्य के श्रन्तिमिभागमें है । मातू 
भूमि की रक्षाके लियेप्राणोकौ वाजी लगादेने वाले युद्धो का वणेन इसकी 
विशेषता नहीं है, रम्य-प्रकृति-चित्रणमे कवि की लेखनी. उतनी प्रवाहमय 
नहींहो पाई दै। वंशावली नओ्रोर सूरसिह्‌ के कतिपय प्रसंगो का काव्यमय 
वणेन ही कवि कै प्रतिपाययको सीमादटै। राजस्थान के एेतिहासिक कान्यां 
करो परम्परा मे इसका स्थान व महत्व इस प्रदेण मे लिखे गये प्रथवा इसके 
इनिहास को कान्यबद्ध करने वाले प्रयत्नो के सिहावलोकन कै बिना 
सुनिश्चित करना कदाचित्‌ काय्य के साथ ग्रन्याय होगा । 


(१ प्रश्वीराजविजय-जयानक द्वारा विरचित १२वीं शताब्दी को 
रचना दै । इसमे सपादलक्ष के राजनेतिक एवं सांस्कृतिक इतिहास पर प्रकाश 
डाला गया है । इसमें प्रजमेर के उत्तरोत्तर विकास का वणन दहै। 
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(२) हमीरमहाकाव्य-रम्थभौर के चौहान-वंश के प्रध्ययन दहतु 
इसका महत्व टं । हमीर की मृत्यु के लगभग १०० साल वाद इसकी र्चना 
कौ गई । इसमें दिये गये तथ्य पूतया प्रामाणिक हैँ । श्रतः तत्कालीन सम- 
सामयिक घटनाग्रों के ग्रलावा कई सामाजिक एवं धार्मिक पहलू भी इक्षसे 
उजागर होते ट । 


( (प) 


(३) भट्विकाव्य--यह्‌ काव्य सम्भवतः १५बीं शताब्दी में रचा गया 
था । जंसलमेर की सामाजिक तथा राजनैतिक स्थिति का इसमे चित्रण दै। 
रावल भोम को मथुरा-वृन्दावन यात्रा के ्रलावा महाराजा श्रक्षयसिह दारा 
करिया गया तुलादान एवं तत्कालीन स्थापत्य का वरणंन है । 


(४) राजविनोद-वोकानेर नरेण कल्याणमल्ल ( १५४२-१५८४ ई०) 
को श्राज्ञासे इस ग्रन्थ की रचना सदाशिव भदरने कीथी। इसमे किलोंके 
निर्माण एवं विविध भ्रायुधों के वर्णन प्रचुर मात्रा में हैँ । इसमें तत्कालोन 
सामाजिक, ्राथिक एवं राजनं तिक स्थिति करा भ्रनूठा चित्रण है। 


(५) कम चन्द्रवंगोत्कोतनक-काव्य--१६वीं शताब्दी की यह्‌ रचना बीका- 
नेर-नरेण के मन्त्री कर्मचन्धको अ्राजासै विरचित दै। इसमे तत्कालोन 
मन्दिर, महल, पाठशाला, बाजार, बस्तियों के श्रलावा राजाप्रो के विद्या- 
नुराग एवं वेभव कौ जानकारी टै । 


(२) रमरसार- महाराणा अ्रमरसिह्‌ प्रथम एवं महाराणा प्रताप कै विषय 
मे इससे काफो जानकारी मिलती है । इसमे तत्कालीन रहन-सहन, भ्रामोद- 
प्रमोद भ्रादि का सुन्दर चित्रण है। 


(७) श्रमरकाग्य वंशावली--इस ग्रन्थ का प्रणेतारण छोड भद था । मेवाड़ 
के णासकों को राजनंतिक सफलता का इसमे वरन है । जगह-जगह इसमें 
ध्म-यात्राश्रों, तुलादान, दीपावली, इत्यादि विभिन्न पक्षो को उजागर क्रिया 
दै । तत्कालीन सेनिकों की वेशभूषा एवं भ्रायुधादि का भी इसमे वणन है । 


(८) राजरत्नाकर- यह्‌ ग्रन्थ एतिहासिक ष्टि से भारी महत्त्व का है । इसमें 
राजसिहकालीन दरवा री-जीवन का सुन्दर एवं सजीव वरन किथा गया दै। 
तत्कालीन युद्ध एवं सन्धियों का जगह-जगह निरूपण टे । महाराणा राजसिह 
वे काल में भट सदाशिव ने इस ग्रन्थ की रचना को थी । 





१. डां मृलचंद पाठक, प्र्यक्ष, संस्कृत विभाग, उदयपुर वि° विर द्वारा संपादित 
(पकाणनाधीन) । 
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क) 


महाराणा अ्रमरसिहं द्वितीय ( १६६८-१७१०) के कालमें वकुण्ठ व्यास 
ने भ्रमरसिहश्चभिषेककाव्यम्‌+ एवं भ्रमरकाव्यः वशावली की रचना को 
थो 1 पण्डित मगलाउ ने “ग्रमरनुप काव्य-रत्न'' एवं भट सामेश्वर ने राज- 
सिह" राज्याभिषक काव्य लिखा जिसमे महाराणा राजसिंह 11 (१७५४- 
१७६१) का राज्याभिषेक चित्रित हे । 


म्ररिसिह्‌* (१७६१-१७७३) के राज्यकाल मे सोमेश्वर भटुने देवारी 
के राजराजेरवर मन्दिर हेतु एक प्रशस्ति लिखी थी । 


जयपुर के महाराजा सवाई जयसिह्‌ ज्योतिष शास््रके महान्‌ ज्ञाता 
एवं विद्याप्रमी थे 1 उनके पुत्र ईइवरीसिहके म्रादेशस देवि कृष्णभटून 
ईदवर-विलास-महाकाव्यव् को रचना कौ । इस्रम जयपुर्‌ नगर को स्थापना, 
जयसिह्‌ के पुण्य कार्यो एवं उनके प्रडवमेव यज्ञ का वणन टै । चौहान वशके 
बारेमे प्रकाश डालने वाली सुजनचरत महाकाव्य कौ रचना चन्द्रशखर 
नामक कविने १६बीं शणताब्दीम काथो । इसकं ्रलावा काटा कं महाराव 
उम्मेदसिह को भ्राधार बनाकर ““उम्मेदसिह चरितम्‌ ` नामक काव्य [लखा 
गया था जो रभो तक ्रप्रकाशित दहै। १७बों णताब्दो के कवि विदवनाथ ने 
““शात्रुशल्यचरितम्‌'› नामक कान्ध लिखा था जिसका प्रकाशन प्राच्यविद्या 
प्रतिष्ठान ने म्रब म्रपने हाथमे लिया! 


चौहानों के प्रारम्भिक वंण के वणन के साथ शतरुणल्यचरित में ग्रकवर 
से शाहजहां के काल तक को घटनाभ्नाका प्रामाणिक विवरण ह । रावरतन 
एवं शत्रुशल्य द्वारा बुरहानपुर, गुजरात, रणथम्भार एवं दक्षिण को विविध 
लडाइयां का जीवन्त चित्रण हे । 


मारवाड के राजा ्रजोतसिहं (१७०७-१७२४) के काल मे दो महत्त्व- 
पूणं एतिहासिक काव्यो का प्रणयन किया गया । भद्र जगजोवन ने भ्रजीतो- 





१, अ्रमरिहश्रभिषेककव्प-सम्पादित. दशरथशर्मा, मरुभारती 'पिलनी' साल १, 
नं०३। 

सरस्वती भवन वाचनालय, उदयपुर । 

ग्रो फा, राजस्थान का इतिदास, भाग २, प° ८६० । 

ग्रोका, राजस्थान का इतिहास, भाग २, प° ६५४। 

भ्रोका-राजपुताने का इतिहास, पत्र ६७३ । 

राजस्थान प्राच्य विया प्रतिष्ठान, जोधपुर ग्रन्थक; २६। 


ॐ < < < ~ 
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दय महाकाव्यभ्की रचना कीथी। ये श्रजीतरसिह कै दरबारी कवि थे। 
मारवाड कौ एेतिहासिक घटनाग्रों एवं मुगल-मारवाड संवंधो का इसमें विस्तृत 
वणेन है । इसके श्रलावा जोधपुर नगरका वंन, मण्डोर के वगीचेका 
सोन्दयं तथा जन्म-मृत्यु, विवाहादि विषयक सामग्री का भी इसमे समावेश 
ठै । दीक्षित बालकृष्ण ने भ्रजीत-चरित्रः नामक काव्य लिखा । एतिहासिक 
खष्टिसे इस काव्य का काफी महत्त्व दहै। महाराणा श्रभयसिह के सम्मान में 
( १७२४-१७४९ ) भ्रभयोदयउ काव्य लिखा गया । भद्र-हरिवंश ने महाराजा 
भीमसिह की प्रणंसा में (१७६३-१८०३) भीम प्रबन्ध“ नामक कान्य को रचना 
की । इसके प्रतिरिक्त मानसिटह्‌-प्रणस्ति* एवं मानभास्करोदयचम्पुः नामक 
दो ग्रल्पज्ञात काव्य भीः मिलते टै जिनमें तत्कालीन सामाजिक एवं भ्रार्थिक 
व्यवस्था के साथ-साथ उस युग की परम्परा, विचारधारा एवं सामाजिक संग- 
टन के भी दणन होते हैँ । 


| २ | 


मारवाड के इन एेतिह्‌। सिक काव्यो की परम्परा में सूरसिह-वश प्रशस्ति 
का महत्व कदाचिदपि न्यून नहीं है। इस काव्य मे इतिहास एवं कविता का 
सुन्दर समन्वय है । चार सर्गो के इस काव्य मे सूर्य-वंशीय राजाग्रों एवं राष्टू- 
कूट नरेणो कौ विभिन्न गौरवमयी पराक्रम-गाथाग्रों का दिग्दशन है । 


काव्य के प्रथम सगे मे राठौड़ शब्द कौ व्युत्पत्ति पर विचार करते हुये 
उन्हें राष्टर्वर संबोधन से श्रभिहित किया गया है। राष्टर्वर.से ही कालान्तर 
में रद्रुवर, राठोड़ इत्यादि नामों का प्रचलन हृश्रा। 


बरह्यद्रवेन सुरनिम्नगया सदारं राष्ट्रं वरं यदिति तेन तदा शशासे । 


ख्यातास्ततःप्रभृति राष्टरूवरास्तदीया श्रद्यापि लोकङकत-- 
रद्ुवराभिघानाः ।॥ १-५५।। 





. यह काग्य उम्मेद श्रोरिएन्टल सीरीज जोधपुर से प्रकाशित चुका है ।। 
२. पुस्तक-प्रकाण-संग्रहालय, जोधपुर फोट, ग्रन्य सं° २ : रेऊ- मारवाड का इतिहास 
भाऽ १, प्रृर०२१। 
३. रेऊ-मारवाड का इतिहास भा० १, पृ० २२। 
४. श्रौ जोधपुर राज्य का इतिहास, भाग २, प° ७७४। 
५-६ महाराजा मानरसिह पुस्तक प्रकाश, जोधपुर मे संगृहीत । 
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जहां तक राठाड़्‌ शब्दको व्युत्पत्तिका प्रहनदटै, श्रधिकांश लोग इसे 
राष्ट्वर श्रथवा राष्टरकरुट शब्द से निष्पन्न मानते । राठोडां री वणावली में 
“श्रीमत्‌ राष्टूवंशे नूपवरयणाराज्ञसिद्धार्थाभिधानः'" कहकर इन्हे स्पष्टतः 
राष्ट्-वशो कहा गया दहै । इनके प्राकृत रूप ^रदुउड' "राडउड' “रदु लटिक, 
रटिक इत्यादि म्रादर सूचक्रके रूपमे महा' शब्दके प्रयोगसे महाराष्ट 
या महाराष्टिकि हा गया । रतः स्पष्टदटै कि राठौड़ शब्द किसी जाति विशेष 
का द्योतक है, जिसे राष्टूवर या राप्टरकूट कहा जाता था। 


राठोड़ों की उत्पत्ति का विषय विवादास्पददटै। भाटोंके प्रनुसार राठौड 
हिरण्यकश्यप की सन्तान+, दयालदास> के भ्रनुसार सूर्यवणी लेकिन भल्लराव 
ब्राह्मण को सन्तति, नणसी के भ्रनुसार कन्नौज के जयचन्द्रके वंणजञ, टांड 
के भ्रनुसार कश की सू्यंवणीय-सन्तान, राष्टरःट्वंणश-महाकाव्य“ के प्रनुत्ार 
चन्द्रतशोय, पण म्रोका के म्रनूसार राठौड़ चन्द्रवंशी हैँ। प्रभास्रपाटनस 
उपलन्व एक शिलालेख के श्रनुसार राठाड सूयं एवं चन्द्रवंश“ स ग्रलगह। 
दक्षिण भारत के शिलालेखो- मे इन्हे रद्र-यदूवणी का वंशज कटा गया । 
वर्नेलः के अ्रनुसार राठोड़ द्रविड तथा दक्षिण केरेडी श्रौर राठौडएकटही 
है । डों° श्रत्तेकर१° भी इन्ह दक्षिणी भ्रायं मानते है। राजस्थान प्राच्य 
विद्या प्रतिष्ठान, जोधपुर मेजो राड को वंणावलियां११ मिली हैँ उनमें 
इनकी उत्पत्ति महाराष्ट कोक्णमे मानी ग्ईदटै भ्रौर वहां स गढ कल्याणी, 
कर्णाट तथा कन्नौज जाना बतलाया गयाटै। राठोड-वंणश१य की विगत के 
ग्रनुसार राठोड़ों की उत्पत्ति चन्द्रकला नगरी के राजासे हई थी । 


१. राजस्थान रत्नाकर, भाग १, पऽ ८८। 

२. दयालदास को ख्यात, भाग १, पृ० २-३। 

३. नेणसी की स्यात जि०-२ प° ५०-५५, ५८ । 

४. टांड राजस्थान जि° १ पृऽ १०५। 

५. राष्टोढृवंश-महाकान्य; सग १, ए्लोक १२-२६ 1 

६. जोधपुर-राज्य का इतिहासः; प्ृ° ८३। 

७. नागरी प्रचारिणी सभा; पत्रिका, भाग ४, प° ३४७ । 

=. एपिग्राफिका-इण्डिका जि ०-५ प्र १६२-१६३ 1 

९. साउथ-इंडियन-पलियोग्राफी; प° १०। 
१०. दौ राष्टकुटाज एण्ड देयर टाइम्स (१९३४) पृ° १-२६ तक 
११. राजस्थान प्राच्य विदा प्रतिष्ठान जोधपुर; ग्रंथ सं° १७८००, ३४५४७ । 
१९. राठौड़ वंश री विगत; प° १। 
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काव्य के चतुथं सगं के म्नन्तमेंकविने ्रपने भ्रापको श्रीमालीज्ञातीय, 
वत्सगोत्रीय, त्रिपाठीकुलोत्पन्न श्रसिदहित करिया है । इनके पूर्वज नरहरि थे जो 
रत्नजड्ति-चांदी का भूला श्रपने घर पर रखते थे । इनके सुपुत्र लक्ष्मण भी 
वसे ही समृद्ध थे । लक्ष्मणात्मज वैकूण्ठने मुसलमानों द्वारा वलपूर्वक हरण 
कौ गड ब्राह्मणों को स्त्रियों को प्रभूत धनसम्पदा व्यय कर संकट मुक्त कर- 
वाया था । इनके भ्रात्मज हरनाथ थे जिनके दो पुत्र--विद्रुल एवं माधव ये। 


इन्हीं माधवभटू ने प्रस्तुत काव्यकी रचनाकींदै। 


इनके वंशवृक्ष को इस 


प्रकार दर्णाया जा सकता है-- 


५९५ 


नरहरि 


लक्ष्मण 
वे कुण्ठ 
1 
- हरनाथ 
~ 
विद्ल माघव 


ग्रासीद्र दविंदां वरोत्तिविणदो यो वत्सगोत्रे दिजः । 
श्रीमान्दानिगणाग्रणी नरहरिः श्रीमालिनामन्वये । 
येनानेककरत्नमौक्तिकतुलाष्टेण रोक्मीं तुलां, 

का रचित्स्वात्परिवारतोनुभवने दास्योपि संरोपिता ।४-४०॥। 
तत्पुत्रोपि तथेव लक्ष्मण इति ख्यातस्त्रिपाटी ततो, 

वेकुण्ठः किल येन विप्रवनिता स्लेच्छौघवंदीकृताः । 
दत्त्वा द्रव्यचयानसोक्षत ततः सूनुः सतामग्रणी 
संजज्ञे हरनाथ इत्यथ ततो विद्वानभृद्विद्रुलः ।।४१।। 
युक्तिव्यक्तिस्तदनुजनुषा माधवेन व्यधायि 
स्फ्‌ज्जेत्येषा भवतु भुवने सुरसिदप्रशस्तिः। 
दोषं दूरीकुरुत कवयः सद्गुणं धत्त यस्मात्‌ 

संत सत्यं किल परगुग्राहिणस्ते प्रशस्ताः ।४२।। 


कवि माघवभट श्रहुमन्यथा से दुर साक्षात्‌ विनम्रता के स्वरूप हैं । 
काव्यसमाप्ति पर "दोषं दूरी कुरुत कवयः सद्गुणं धत्त यस्मात्‌' कहते हुये 
कविनेभ्रपनी रचनाको विविव लकारो -एवं कवि-दक्षता से विहीन कहा 


गूः 
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है। कविका विवास टै कि उत्तम पुरुवोंका चित्रण होने सेयह कृति 
कलिकालतापनाशिनी सिद्ध होगी । 


प्राफ़रट के वृहत्सूची पत्र भाग-१, पृ०-४४& पर माघव भद्‌ नामक ६ 
ग्रलग-ग्रलग विद्वानों एवं माधव नामसे ५० व्यक्तियों का उल्लेख हं । 


१. माधव भदर--विनायक भद्रु के पिता (कौषीतकि-ब्राह्यमण) 
२. माधव भद्र गोविन्दराज के पिता (मनु टीका) 
२. “ ^“ --सोमेद्वर भद्रु के पिता (न्याय-सुधा) 


४. “ “कान्ह के पुत्र । वत्सराज के पोत्र 

(सिद्धान्त-रत्नावलि-तारस्वत-प्रक्रिया टीका) 
८ हरिहर के भ्राता (माघव चम्पू, सुभद्राटरण) 
६. ^ “ --रामेदवर भटके पुत्र (ग्रध्यदानपद्धति) 


ग्रतः स्पष्ट हैकि श्रालोच्य माधवमदु से इन नामों का समीकरण 
नाम साम्य के म्रलावा स्थान एवं समय की चष्टिस जोदा जाना समीचीन 
नहीं है । 

“सूरसिह-वंश-प्रशस्ति' को जो एकमात्र प्रति उपलन्व है उसमे वि० सं° 
१७७७ (१७२० ई०) प्रति का लेखन काल दिया गया टै । प्रतिलिपिक के 
लेखकोय नाम एवं लेखन-स्थलादि विवरण पर काली स्याहौ फरदेनेसे 
लेखकोय है या नहीं, इसका निर्वारण करना दृष्करर टै । इस विषय मे निस्नां- 
कित विदु विचारर्णायरं 


१. प्रति का प्रतिलिपि काल सन्‌ १७२० ई० टै जो महाराजा न्रजीतसिह्‌ 
काकालदट्‌। श्रगर रचनाकार भ्रजोतसिहकालीनदटे तो सूरसिहं (१५६५. 
१६१६ ई०) तक काही विवरण क्यो दिया गयादहे। 


२. काव्य के १-३ तीन सर्गो मे सभी महाराजाप्नों के जीवन को थोड़ी- 
थोड़ी वटनाभ्रों का वरन है लेकिन चतुथं सगमे जहांसे प्रणस्ति प्रारम्भ 
हाता दै-सूरसिह द्वारा लड़ गये सभी प्रमुख युद्धो के वंन के साथ-साथ उनके 
जोवन को घटनाश्रों काभी वंन दै । एेसा विस्तृत वणन किसी महाराजा 
का नहीं किया गया दै; 





३. सूरसिह को चतुथं सगं मे सवत्र साक्षात्‌ सम्बाधित कर उस्करद्रारा 
लड़ गधे युद्धाको याद दिलाई गईदटै। एसा लगतादै जसे कवि सूरसिहं 
विषय्रक श्रभिनन्दनपत्र का पठन कर रहाट । 
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४. प्रणस्ति लेखन सामान्यतया व्यक्ति के जीवन कालमंदह्श्रा करता 
है; 

५. कवि के पूर्वज अ्रौर सभी वान्धवगण श्रत्यन्त धनाद्य थे । स्वयं कवि 
ने उनके लिए दानी, गणाग्रणी णब्दोंका प्रयोग कियादै। इनके धर पर 
रत्न-जडित चाँदी का भ्लाथा। कविके दादाने मुसलमानों को प्रचुर धनं 

कर ब्राह्मण स्त्रियों को उनके वन्वन से मुक्त कराया धा । विना राज्याश्चय 
के यट संभव प्रतीत नहीं होता । 


६. प्रति मे उपलब्ध पाठ जगह-जगह श्रणुदध टै । कई स्थानो पर छन्दोभङ्खं 
भो मिलता है । मूल कवि से ग्रणुद्धि की प्रपेक्षा नहीं कौ जा सकती । श्रतः यह 
प्रति मूल कौ प्रतिलिपि होनी चाहिये । 


७. ग्रन्थ का नामकरण राष्टकूट-वंशावली के वजाय सरसिहवग 
प्रणस्तिकरनाभी कवि का सूरसिह-क्लोन होना पुष्ट करता है । 


८. चतुथं सर्गान्तिगंत ३३वें दलोक में पुरातन-कालीन भास्करजन्मोदधव- 
चिद्धित राष्टरकरट-वंश को जजंराभिवान से चित्रित कर सूयक्षितिपालावतार 
से इसके नवीनीकरण के क्रम में सू्येवंश का वंन किथा है । 


श्री सूर्यस्यचि रन्तनेनजनुषा य चिह्भितः प्रागभूत्‌ 

वंश सम्प्रति जजर: समभवत्कालस्य वाहुल्यतः 
श्रीसूयक्षितिपाल तं नवयितु नीतावतारस्त्वया 

जीणेद्धारवदेष यद्विरचितः श्रीसूयंवंशः पुनः ।३७॥। 


"वणः सम्प्रति जजरः समभवत्कालस्य बाहुल्यतः' श्रादि ्रभिधान राष्ट्‌- 
करट वण के जजर कालकोही द्योतित करते है । महाराजा जसवन्तसिह प्रथम 
(१६२३८-१६७८ ई०) के जमरुद मे देहावसान के पदचात्‌ सन्‌ १६७८-१७०७ 
ई० की दीघविधि मारवाड के राष्टरकुट वंश की निष्कासनावचि दै क्योकि 
इस काल मे मारवाड राज्य मगलाश्रयमे रहाथा। राव मालदेव १५३२- 
१५६२ ई० के निधनोपरान्त उनके उत्तराधिकारी चन्द्रसेन से ई० सन्‌ १५६५ 
मे मुगलसेना ने जोधपुर का किल। छीन लिया था । एक अन्तराल के बाद सन्‌ 
१५८३ मे राजा उदयसिंह को मारवाड राज्य पुनः प्रदान कर दिया गया । 


मालदेव के पुत्रों की भ्रापसी कलह के परिणाम स्वरूप ही इनका राज्य 
मुगलो को मिल जाना तथा एतन्निमित समस्त भाईयों का इधर-उधर भटकना 
भी एक खष्टिसे इस वण का जजर काल कहा जा सकतादहै। जो भी स्थिति 
रहा टो कवि द्वारा सुरसिह्‌को इस्त वंणके जीणेद्धारक के ख्पमे चित्रित 
करने व इसी निमित्त प्रस्तुत ग्रन्थ का प्रणयन इसी श्रनुमान को बल देते है कि 
प्रस्तुत रचना सूरसिह कालीन है । 
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यह्‌ सवे विदितदटै किं सवाई राजा सूरसिह ने दक्षिण एवं गुजरात 
विजय के बाद जोधपुर मे एक यज्ञ कियाथा। उसमे सुवरणंदानदहोनेका भी 
उल्लेख हे । संभव दै कि उस कालमे माघव भद्र ने प्रस्तुत प्रशस्ति की रचना 
कहो प्रयुक्त प्रति मूल ग्रन्थ की प्रतिलिपिहो सकतीदहै। भ्रन्यथा सूरसिह 
की मत्युके १०० साल वाद (प्रयोजनमनुदहिद्य मन्दोऽपि न प्रवतंते) प्रशस्ति 
लेखन म्रप्रासंगिक व प्रयोजनहीन होता 9 


| ४ | 


प्रस्तुत प्रति का सम्पादन इस ग्रन्थयर्को एक मात्र उपलब्ध प्रति कें 
ग्राधार पर किया गयादै । ग्रन्थ का सामान्य परिचय निम्न प्रकारमे टै-- 


ग्रन्थ नाम-सूरसिह्‌ वंश प्रशस्ति 
कर्ता-माघव भद (श्रीमाली ब्राह्मण) 
पत्र संख्या-- ५४ 
ग्रन्थ-माप-२२.५०८ ११ सेन्टीमोटर 
प्रति पत्र पक्ति = ७ 
५ ^ ग्मक्षर-२० 
ग्रावार-कागज 
प्रतिलिपि काल-वि० सं १७७७ 
विशेष ज्ञातव्य- प्रतिपूरं टै! मोटे प्रक्षर। काली स्याहीका प्रयोग । 
प्रति सुवाच्य । 


. 


काव्यके प्रारम्भिक १० पद्योंमे ईदवर स्तुतिपरक मद्धलगान प्रस्तुत 

किया गया है । तत्पइचात्‌ सृष्टिकाम भगवान्‌ विष्ण. द्वारा कमलनाल श्रौर 

उससे ब्रह्मा का प्रादुर्भाव चित्रित किया गया है । तत्पदचात्‌ त्रिजगत्‌ विधान 

हेतु श्रादिष्टु ब्रह्मा द्वारा सृष्टि संरचना वणितदै। इसक्रममेमरीचिसे 








१. भूभिका के प्रारंभिक ्राठ पृष्ठ मुद्रित होने के पश्चात्‌ कवि माघवभट्रु के सम्बन्ध 
मे उनकी वंशावली तथ। उनके वंशधरो सेजो शोध-सूव्र प्राप्त हुश्राहै उस 
प्राघार पर माधवभदटरुकासूरसिहकेटीकालमें टोना प्रमाणित हृम्रादै। इस 
समस्त सामग्री कोपररिशिष्टमे दियाजा रहादै। 

२. संस्करृत-प्राकृत सूची पत्र; भाग 1, पूर, १६७ 1 

३. प्रथम सर्गं के प्रन्तमें सूरसिह प्रकाश व तृतीय सगं के श्रन्त में सूर प्रकाश नाम 
से श्रमिहित क्रियाटे। 
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लेक 

धत्ति वभ तके विस्तरत वंशावली दी ग्ृ्ै। इस क्रम मे कविने इन 

(9 ६ सका कं जीवन एवं उनके द्रारा लड़ गये युद्धोका वर्णन करते 

विन राजाभों का -त्माश्ना कामौ दिण्द्ेन कराया है । इस सर्गं मँ उल्लि 
नामाकं म्राधार पर ए 

प्कारसे दशया जा सकता नको सामान्यतः कंगावली को निम्न 


श्र च १ 
म कत अह मरीचिञ, कड्यप व्रह्मा कं म्रगष्ठ से कन्या 
प्रनेना वि < ८१ वा" नि वनु 
कुवलयादव१ ६ ना त, गुवेनाश्व१६, गावस्त१, तब्रहुदश्व१=, 
व (8 सन जित्‌-९, युवनादव २७, मान्धाता२= पुरुकुत्स > : 
५ सि | स ह णव त्रिवंधनञ४, सत्य त्रत३५ 
वृक ॐ वाहक ४४ त ५ शार 14 (स स 
श्रुत*°, नाभ५१, सिधद्वीप* व प्र 
रमक ५०, ल धु 1 › अ्रयुतायु* 3, ऋतुपा ५८, सर्वंकाम५५ सुदास, 
दीवार पक्तिरथ५९, एलविलः०, विश्वस १ खट्‌ वांग ९२, 
निवन रज.“ पक्तिरथ २३, रामचन्द्रः कुश, प्रतिथिः 
वारान १ पु व क्षमघ्वनि 3, देवनीक४ ग्रहीन ५५ 
=. ग्रके | त्नाः, सगण= ०, बृहत्‌ 5१, हिरण्यनाभ 
व न्‌ व " भव ˆ, सुदशन=, श्रग्निवार०, शीघ्र > मरु 
वन भ्रमषेण स्नानः, प्रसेनजिंतऽ४, तक्षकऽ५ 
विरवक १ राक्रय- =, वत्सवृद्ध<ः, प्रतिव्योम१००, भान्‌१८१ 

(५१... प०५१०३, सहदेव १०४, वीर१०५ व्रृह॒दश्व १०३ 
मान १०५, प्रतीक १०=. सूप्रतिकाश १०5 ११० ल 1 
्रतरिक्ष ११३. वं भान्‌ ११४ १: (१ प 
५ छ द्भावु वाहि ११५, कृतंजय ११३, रणजय ११४, संजय ११८ 

& शृद्धाद- °, लांगल<२ः, प्रसेनजितऽ२२ कषुद्रक<२3, रुणाकऽय्४ 
वर्थ *^, सुमित्रः२३, वलिऽ२७, ज्ञानपतिः -, तु गनाथ<२<, भरत 3० 


उुञ्जराज< 3९ धमर 3२, बभ 33 | 


१. १/११;: २ +.-3 ६ 
न / ४१/१४ ५. १/१५; ६. ११५; ७, १।१६; 
५ क =; १०. १/१८; ११. १/१८; १२ १/१९; १३. १/१९; 
(+ त (1 {९. १/२०; १७. १/२०; १८ १/२१; १९ १/२९; 
५ २; २२. १ २३. १२२; २४. १/२२; २५. १/२२; 
; २७. १/२३ /२३; २९. १/२३; ३०. १/२३; २१. १/२३; 

(शेष भाग १७२ पर) 
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बंभ वंशास्वययियों के क्रम में ग्रजयचन्द्र, सुभटराज, विजयचन्द्र के वणन 

सेर द्वितोय-सगे का समारम्भ किया मया दै। दलपंगुनाम्नाः उपाधि से 

विभूषित कन्नौज नृप जयचन्द्र एक पराक्रमी एवं यशस्वी सम्राट्‌ थे (५६-६०)। 

-श्रुमण्डल के निखिल नृपगरणों को स्वायत्त करने की महत्ती श्राकाक्षा मे इन्होनि 

५, , . राजसूय-यज्ञः का समारम्भ क्रिया था (६१) किन्तु इन्द्र-प्रस्थाधिपति पृथ्वीराज 
चौहान दासा उसे विफल कर दिया गया । 


श्रारेभे राजसूयं स किल कलियुगे क्रूरकालेपि मत्वा 
सर्ग्वोर्वीशान्स्ववद्यान्निखिलवसुमती म डलाकृष्ट लक्ष्मीः 
इद्रप्रस्थाचिपस्तं रुचिरमवसरं वीक्ष्य विख्यातवीर्यः 
पृथ्वीराज समन्तात्सप'द विघटयामासर देशानमुष्य ।।२-६२॥। 


उक्तं घटना के पर्चात्‌ जयचन्द्रनृप द्वारा संयोगिता स्वयम्वर का श्रायो- 
जन एवं इन्द्रप्रस्थाधिप पृथ्वीराज द्वारा उसका वलपूवेक ग्रपट्रण (६५), 
ग्रायोजन मे समागत समस्त नुपगणों की पृथ्वीराज के हाथों पराजय एवं 
सत्र समापन को घोषरणा वित दै (६५) । 


सज्राट्‌ जयचन्द्र के ही तुल्य उसका पत्र जयसेन हृश्रा ज्रौर जयसेन के 
सोतराम नामक पुत्र ह्म्रा। 


` तस्मादभूत्तादण एव वीरो जेता रिपुरां जयसेन नाम । 
सुतस्ततः पूरितसवेकामः कामाभिरामः किल सितरामः।1२-७०॥। 








पृष्ठ ७१ कः पादटिप्पणी का शेषांश) 
३२. १।२४; ३३. १/२४; ३४. १/२४; ३५. १/२४; ३६. १/२४; ३७. १/२४; 
३८. १।२५; ३६. १/२५;. ४०. १।/२५; ४१. १।२५ ४२. १।२५, ४३-४४. १।२४५; 
४१५-४९. १/२६; ५०-५४. १/२८; ५५-५९. १।२९; ६०-६४. १/३०; ६५-६७. 
१/३२; ६८-७०. १/३४; ७१.७२. १३५; ७३-७८. १/३६; ७९ ८०. १।३७; 
८१-८२. १/३८}; ८३-८७. १/३६ ; =८. १/४१; ८६ १/८२; € ०-९५. १।४२; 
९६-१०२. १/४३; १६३-१०७. १/४४; १०८-११३. १।४५; ११४-१२१. १/६; 
१२२-१२६. १/४७; १२७. १/४८; १२८. १/५०; १२९. १।५०; १३०. १।५१; 
१३१. १।५६; १३२. १।५७; १३३. १५७ । 





ए ~ ------------------- स्त 


१. वांकीदास री ख्यात; राजस्थान पुरातन ग्रन्थमाला; पत्रसं० ३, मारवाड का 


इतिहास, विष्वेश्वरनाथ रेऊ, भाग १, पत्र सं०-३१। । 
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वांकीदास१, नणसी की ख्यात एवं राठीडां री वंणावली में जयसेन- 
नामा जयचन्द्रात्मज का उल्लेख नहीं है । नेणसी एवं बांकीदास क श्रनुसार 
जयचन्द्रके पुत्रका नाम वरदायीसेन था। १६५० ई० के तत्कालीन बीकानेर 
नरेश रायसिह* के एक लेख मे विजयचन्द्र से पूवं की पीटियों का उल्लेख टै । 
तदनुसार विजयचन्द्र, जयचन्द्र, वरदायीसेन, सीतराम श्रौर सीहाजी के नाम 
मिलते हैँ । इतिहास कै ्रन्थों एवं स्वयं जयचन्द्रके ता्रपत्ों में जयचन्द्रके 
पुत्रकानाम ह्रिदचन्द्र वणित है । इतिहासकारों में हरिद्चन्द्र एवं वरदायी 
सेन के विषयमे विवाददहै। यातो वरदायी सेन हरिद्चन्द्रकी उपाधिथी 
ग्रथवा दोनों भाई श्रे । जयसेन का उल्लेख प्रस्तुत प्रश्रित के ` भ्रलावा श्रन्यत्र 
नहीं मिला टै । 


सीतराम का पुत्र सोहाः (७१) सिह के समान पराक्रमी था। राव 
सीहा ने कांची, द्वारका, हरिद्रार भ्रादि पावन तीर्थ-स्थानों की यात्रा की थी । 
यात्राके वाद पाटणके राजा मूलराज सोलंकी के यहां त्रातिथ्य स्वीकार 
किया म्रौर उसके श्रनुरोध करने पर जाडचान्वयज लाखा का वव किया । 
(७३) लाखा खेडकोट का राजा था । उसने काव्यो को दवाकर काटियावाड 
के कुं भाग पर कन्जा कर लिया था । लाखा-वव कौ घटना के वारे मे इति- 





१. वांकीदास की ख्यात- राजस्थान पुरातन ग्रन्थमाला, २१, पत्र १९। 

[वांकीदास के ्रनुसार वंशक्रम मे विजयचंद-जयचंद-वरदायीसेन सेन-सेतराम- 
सीहा] । 

२. नेणमसी की ख्यात, र{जस्थान पुरातन प्रन्थमाला; भाग ३, प° १८० । 

राठौडं रो वंशावली, ६३, राज० पुरातन ग्र॑थमाला, पत्र सं० ३०। 

४. तस्माद्विजयचन्द्रोऽभूज्जयकद्रस्ततोऽभवत्‌ । 
वरदायीसेन नामा तत्पुरुषोऽतुल विक्रमः ॥ 

(जर्नल बंगाल एशियाटिक सोसादइटी, १६२०, भाग १६, प° २७६ । 
. रेऊ-मारवाड का इतिहास भाग १, प्र०३२। 

६. रेऊ-मारवाड के इतिहास में सीहा को सीतराम का भाई मानते दह । भाग १, 
(प° ३२) । 

७. कच्छा के जाडेचान्वय नरेशों मे लाखा नामके तीन व्यक्ति मिलते दह । फकः 
क्रोनलांजी श्नोंफ इण्डिया द्रष्टव्य । कहीं पर इसकी मृत्यु इसके जामाता के हाथ 
से होना श्रौर कहीं पर मलजी बधेला के हाथसे, कहीं पर सीहाजी के द्वारा 
मारा जाना लिखा है । परन्तु इसके समय के वारे मे काफी विवाद ह (प° २६०, 


२१५-२१६) । 
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हासकारो मे मतेक्य नहीं है । देमचन्द्र" के द्रयाश्रय काव्य के पञ्चम स्के 
्रनुसार सोलको राजा मूलराज प्रथम ने कच्छके राजालाखा को मार डाला । 
सांभरय्से प्राप्त सोलकियो के एक शिलालेख के श्रनुसार मूलराज ई० सन्‌ 
६ &४ तक जीवित था । सौोहटाजी3 का काल ई० सन्‌ १२१२-७३ दै; ग्रतः 
सीहाजी केद्वारा लाखा का वव सम्भव प्रतीत नहीं होता दै । 


जव वि० सं° १२५३ मे मुसलमानोके प्राक्रमण ते कन्नौज का राज्य 
जाता रहा तो सेतराम ओर सीहाजी (खोर) शम्सावाद कीतरफ चले गये 
ग्रौर कुं दिन महुई मे रहे । यहां मृसलमानों का उपद्रव होने पर मारवाड 
कीतरफभश्रा गये । ्रधिकांण इतिहासकार सोहाजी५ का मारवाडम्राने का 
समय वि° सं० १२६८ (ई० सन्‌ १२१२) के करीव मानते । मारवाडकीौ 
ख्यातो मे सोहाजी करा वि०्सं० १२१२ में मारवाड़ श्राना लिखा है। 
कन्लौजपति जयचन्द्र की मृत्यु वि० स० १२५०्मेदहो गई थी । म्रतः सीहाजी 
के मारवाड श्रागमन को वि० सं० १२५० के वाददही मानना पड़्गा। पाली 
मे सीहा का मूत्यु-स्मारक विद्यमान है, जिससे वि० सं० १३३० मे उनको 
मृत्यु को पुष्टि दोतीदहे। 


राव सीहा के तीन पुत्र थे-म्रास्थान, सोनगग्रौर ्रज (७५) ।: इनके 





{ गी 


१. यह्‌ काव्य ई० सन्‌ ११७६ के करीव विरचित रै । 
“कुन्तेन सर्वंसारेणावधीत्लक्नं चुलुक्यराट्‌ ।॥। १२७॥। 

२. वसुनन्दनिधौ वपं व्यतीते विक्रमार्कतः 
मूलदेवनरेगस्तु चूडामणिरमूद्‌ मुवि ॥१॥ 

३. श्राईने म्रकवरी के म्रनुसार मोडजुदीन साम (गोरी) ने जव रायपिधौरा की 
लड़ाईसे फुरसत पाई तव वह्‌ कन्नौज के राजा जयचन्दके मुकाबले के लिये 
चल पड़ा । जयचंद हारकर भागा ग्रौर गंगा नदीमे इव कर मर गया। उसका 
भतीजा सीहा, जो शम्सावादमे रहता था, वहूतसे ग्रादमियोंके साथ मारा 
गया (भाग २, प्र २०७) (यट वरेन टीकर प्रतीत नहीं होता है) । 

४. मह्ई गांव फृरुखावाद ज्लिमेटै। वहां पर काली नदी के किनारे सीहाजी के 
निवास स्थान के खण्डहर श्रव तक्र विद्यमान । लोग उन्हें श्राज भी सीहा राव 
काखेडानामसे पुक्रारतेरँ। (रेऊ; मारवाड का इतिहास भाग १, प्र ३२) 

५. एनाल्स एण्ड एण्टिरिवटीज ग्राफ राजस्थान-भाग २, प° &४०। 
कनिघम-मप्राकियोलोजिकल सवं रिपोट्‌ स, भाग ११, पृऽ १२३। 

६. मारवाड़ का इतिदास-रेऊ, भाग १, प° ३३। 
मारवाड का इतिहास-रेऊ, भाग १, प्र ४। 
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भोम नाम का एक चौथा पुत्र था । भ्रासथान का जन्म १२१२ ई० में हृभ्रा 
था । इन्होंने डाभी राजपूतों को त्रपनी श्रोर मिलाकर (७५) गुहिल क्षत्रियो 
सखेडका राज्य छीन लिया था। 


खेडनगर मेँ पहले-पहल ्रपनी राजधानी वनाने के कारण इनके वंशज 
रवेडेचा (७५) कहलाने लगे । कुछ समय के वाद श्रासथानने ईडरके 
राजा का वध कर ्रपने भाई सोनगको वह राज्य प्रदान (७५) किया । 
प्रज ने म्रोखा-मंडल (शंखोद्धार-द्रारका) के स्वामी चावड़ा भोजराज को 
मारकर उसके राज्य पर श्रधिकार कर लिया। 


७ 
चे 


प्रासथान१ के उ पुत्रथे। ई० सन्‌ १२९१-६२में चुहड का राज्या- 
भिषेक किया गया । इन्होने कर्णाटक प्रदेण से भ्रपनी इष्टदेवी चक्रंड्वरी कीं 
मूति लाकर नागाणाः नामक गांव में (७६) स्थापितकी। तभीसे इस 


देवी का नाम नागणेचीऽ प्रसिद्ध हृश्रा । कर्नल टां के भ्रनुसार भी यह मति 
कर्णाटकमे थी। 


प्रास्थानोर्व्वीधारिणो घरूटडोऽभूत्‌ 
काणटिभ्यङ्चक्रदेवी स्ववास । 


नागारं यत्पत्तने तेन नोता 
नागाणेची गीयते तेन लोकः 1 २-७६॥। 


वख ख्यातो में इस मूत्ति का कल्याणी (दक्षिणी कोकन) से लाया जाना 
लिखा है । 


जयचन्द ने जव चित्तौड विजय किया था तव वहां भी भ्रपनो कुलदेवी" 
का (नागाणेची) मन्दिर बनवाया था । इनके (धूहडजी) ज्येष्ठ पुत्र रायपाल 





१. रेऊ-मारवाड़ का इतिहास, भाग १, प° ४५। 
२. यह्‌ गांव रवेडसे १० कोसकी दूरी पर ठे। 
३. जोधाजी के ताञ्रपत्र की नकलसे प्रकट होतादहै करि राव ब्रूहडजी के समयनलुव 


ऋषि नामक सारस्वत ब्राह्मण कन्नौज से राठौडोंकी कुलदेवी चक्रेश्वरी की मूति 
लेकर मारवाड़ श्राया था। इसके वाद उक्त देवीने राव धूहडजी को नागके रूप 
मे दशंन देकर वर दिया, तव से वहु नागनेचियां नाम से प्रसिद्ध हुई । 
(रेऊ; मारवाड का इतिहास भाग १, पर ४७) 
. एनाल्म एण्ड एण्टि किविटीज श्रांफ राजस्थान, भाग २, पृऽ &४२। 
५. रेऊ; मारवाड़ का इतिहास, भाग १. प° ४६। 
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थेजो ्रन्नसत्रमे र(तदेव क सदश थे । इन्हं 'महीरेल्लण' (इन्द्र) नामसेभी 
पुकारा जाता था (७७-७& ) कहते हँ कि-एक समय राज्यमे प्रकाल पड़ने 

र इन्होने राजकीय भण्डार से अ्रनाज वितरण किया । इन्होंने भाटी यादवे 
चन्द को वहुत-सा द्रव्य लेकर श्रपना चारण वनायाथा। 


इसके व।द वहि कै समान तेजस्वी कन्ह्‌ड (१३१३-१३२३ ई० सन्‌) 
ग्रोर उनके वाद सत्यवक्ता जालरसाजी (१३२३-१३२८ ई०) हुये । श्रपने 


पिताक भ्राज्ञा का पालन कर इन्टोने परमारवंणी सोढों को दण्ड दिया 
(८०-८३ ) । रवेडमे घटी एक साधारण घटनाके कारण इनका सोढोंके 
साथ युद्ध टुश्रा । इन्टोने चांदणी गांव के एक वृक्ष के फल, पत्र, प्रादि तोड़ने 
की मनाहीकररखीथो । सोढांने इसका उल्लंघन किया ग्रतः दण्डके रूप 
मे उनका सवस्व दीन लिया । इसके वाद ्रगिनि के समान तेजस्वी एवं पित्ता 
की भ्राज्ञा का पालन करने वाला छाडाः (१३२८-८४ ६०) ह्ृ्रा । इन्ोने 
भी परमार वंशो सोढ़ोंको पराजित क्रिया । (८३) इसके प्रलावा इन्होने 
` जंसलमेर के भायियों को पराजित कर्‌ उनकी कन्यासे विवाह्‌ कियाथा। 

इनके सात पुत्रो मे तीड़ा (१३४४-१३५७) ज्येष्ठ थे । इन्होंने स्वर गिरीश्वर 
सामतसिह को युद्धमे (रु) पराजित किया था। तीड़ा के तीन पुत्र थे-- 
(१) कान्हड़्देव, (२) त्रिभुवनसी ग्रौर (३) सलखा । सलखा के चार पुत्र 
थे (८५)- (१) मत्लदेव, (२) जेत्रमल्ल, (३) वीरमजी (४) शोभित । 
सिवाना के शासक (८६) वीरमदेव मलत्लदेव के छोटे भारईथे] जोद्रक राजा 
को पराजित करने गये व॒ वडरणीन््रको मारा एवं इस युद्धमेवे स्वयं भो 
मारे गये (८€) । यहां वडरणीन्द्र एवं जोद्रकराज संभवतः दोनों एक ही 
व्यक्ति को परिलक्षित करते हैँ । इनके पांच पृत्रथे। 


नि ` त उ = का क ज 


१. यह मांगाकी चारणा जातिकी स्त्रीके गभं मे पेदादह्ृश्राथा। इसके वंशज 
रोहड्या वारहठ कहलति ह । (रेऊ; मारवाड़ का-इतिहास भाग १, प° ४८) 

२. राव जालणयाजी को पराजित सोद्ोने कुदं घोड़े भेटदेने का वायदा किया था; 
किन्तु रात्र जालणप्ाजी की मृत्यु तक्र वह्‌ वाप्दा पूरा नहीं किया। कहते दकि 
ग्रपने वगतवरास कं समय रावजीने श्रपने राजकुमार को इस भंटको वसूल करने 
को खास हिदायत दीधी । म्रपने पिताकी श्रन्तिमि आ्आाज्ञानुसार इन्होंने सोढा 
दुजनसाल पर चदृाइं कर उसे श्रपन पहले विये गये वायदे से चौगुने घोड़ देने को 
वाच्य क्या था। (रऊ; मारवाड़ का इतिहास भाग १, पृऽ ५०) 
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रावचूडा (ई २९४-१४२४) वीरमजी+ के द्वितीय पत्र धरे। 


€ 
इनका जन्म ई० सन्‌ १३७५ मे हूप्रा था। 


समाप्त कर दिया (€ ०) । इनकी मृत्यु वि० सं० १४८० (ई० स 


इन्टोने मडोवरय् के नागवंणशीय राजाश्रों को अपनी छल-वल नीति से 
१४९३ ) 


म नागोर मे भाय्यों के साथ युद्धमे हई थी । इनके १४ पृत्रथे। 


९ 


कै ६ 1 





वादनाही सना के वार-वार पीदा क्रिय जाने परय जोहियावाटी मे जोहियों के 
पासजा रहे थे । जोहियों के मुखिया दन ने इनको पहले दी गयी सहायता का 
स्मरण कर इनके मत्कार का पूरा-पूरा प्रवन्ध करिया । परन्तु, कृद्धही दिनो में 
इनके व जोहियो के वीच कगडाहोगया। उस युद्ध मं ई सन्‌ १३८्में ये 
लखवेरा गांव के पास वीरगतिकोप्राप्त हूए । रेऊ; मारवाड़ का इतिहास, 
भाग १, प्र ५६; वीरमजी जोदयां सू कगड़ो कर काम, श्राया जोईयावादी 
मे। वांकीदास री ख्यात, राजस्थान पुरातन ग्रन्थमाला, प्र० €; नेणसीकी 
स्यात भाग २,प० ३०४; जोवपर राज्य का इतिहास प्रथम खण्ड, पऽ ११३ 
वीरवांण, नं० ३३ राजस्थान प्राच्य विद्या प्रतिष्ठान जोवपुर पृथ १८। 

उस समय मंडोर के राज्यमें २४२ गांवथे। इनमे ०४ पर इदा पड़्हिारोका 
८४ पर वालेसो का, ८४ पर प्रसायचों का, ५५ पर मागलियो का श्रौर ३५ पर 
काटेचों का प्रधिकार ध्रा । 

उम समय मंडोर पर मांडू के सूबेदार का अधिक्रार था। एक वार सूवेदार के 
एक ग्रधिकारी ने पड्हार राजयपृूतोंसे घोड़ों के लिये घास भेजने को कट्लाया । 
ह्दोने घास की १०० गाड मे योद्धा दिपाकर भिजवा दिये। किले पचने 
पर इन योद्धाभ्रों ने उपस्थित सभी यवन-संनिकों को मार्‌ डाला। इस युद्धमें 
चूडाजीके भी श्रादमीये । किले पर प्रधिकार करने कं बावजूद पडहारों के 
लिये यवन-सेना से मुकावला करना संभव नहीं था; अ्रतः उन्होने श्रपने मुखिया 
उगमसी की पोती चूडाजीको व्याही भ्रौर उसके दहेजमं मंडोर काकरिला 
प्रदान कर दिया । 

ट्स भ्राशय का सोरटा मारवाड मे प्रसिद्ध दहे । 


ईदारो उपकार, कमधज मत भूलो कदे। 
चूडो चंवरी नादृ, दी मंडोवर दायजे। 
रेॐ; मारवाड़ का इतिहास, भाग १, पृऽ ६१ 


कर्नल टोंडने चूडाजी का पडहार नरेश को मारकर मंडोर पर श्रधिकार करना 
लिखा है (एनाल्स एण्ड एण्टिक्रिवटीज भ्रोंफ राजस्थान) क्क संपादित) भाग १, 
प५ १२०, भाग २, पृऽ. €४य। 
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रावचूडाजीके निधनके वाद राव कान्हाजी ज्येष्ठन होते हुये भी 
उत्तराधिकारी वनाये गये । इनका जन्म ई० सन्‌ १८०८्मेंह्ृप्राशधा। राव 
कान्टाजी को मृत्युके समय रिणमल्लजीके मेवाडमेहोनेके कारण मडोर 
की गही राव सत्ताजोकोदी गईथी | प्रणस्तिकारने इन दोनों नरेणों क। 
वरणेन नहीं क्रिया टै। 


राव रिणमल्लजी ( १४२८-१४३८ ई.) मारवाड़ नरेण च्‌ डाजी के ज्येष्ठ 
पुत्र थे 1 इनका जन्म ई० सन्‌ १३९२मेदहुश्रा था। इन्होने स्वणगिरीश के 
वंशजो मे से सेकंड राजाग्नों को मारकर भावी वदनामी के भयसे कपमें 
डाल दिया (& १) । इन्हाने प्राक्रमण करके लौटते हुये फीरोजखान? को परा- 
जित किया तथा उसके म्रनूज महमूद को मार डाला (१२) । भाटी 
राजाभ्रों3 को १राजित करनेके वाद जव उनका वध क्ियाजाने लगा तो 
ग्रनूनय-विनय एवं क्षमा मांगने के वाद राव रिणमल्लजीने करुणाद्र होकर 
उनको छोड दिया । 


चाचाप्ञ्रौरमेराके दवारा निष्कलक मोकल के मारे जाने पर राव 





१. (श्र) जिस समय मोकलजी ने नागौर के शासक फीरोज खां पर चटाई की, उस 

समय राव रिर मल्लजी उनके साय यथे) 
(रेऊ-मारवाड़ का इतिहास भाग १, प्रष्ठ ७४। 
(व) ख्यातो मे राव रिणमल्ल का दस समय नागौर पर श्रचिक्रार करना लिखा 

ठे । 

२. यह गुजरात के शागक ्रहमदणाह का पुत्र था। 
- (रेऊ-मारवाडइ़ का इतिहास भाग १, प्रृ० ७४) 
३. राब चूडाजीको मारनेमे जसलमेरके भावियोंकामभी हाथ था। इसका वदला 
लेने रिणमत्लजी ने उनके प्रदेणों को लंटना प्रारम्भ किया। वहां के रावल 
लक्ष्मण घवरा गये श्रौर उन्होने दंड के रुपये देकर सन्धि कर ली । ई० सन्‌ १४३० 
मे राव्र रिणमल्लजीने एक वार फिर जंसलमेर पर चाकी इस पर वहांके 
महारावल लक्ष्मणजीने एक चारणके द्वारा सन्धि प्रस्ताव भेजा ग्रौर ्रपनी कन्या 
व्याह्‌ दी 1 (रेऊ; मारवाड़ का इतिहास, भाग-१, प° ७५) 
४. ई० सन्‌ १४३३ मे मेवाड-नरेण मोकलजी को उनके दादा महाराणा चेताजी की 
पासवान के पत्र चाचा ग्रौरमेराने मदारिया नामकस्थान परमार डालाभश्रौर 
चित्तौड के किलि को चेर लिया। इस घटना की सूचना मिलने पर राव 
रिणमल्लजी ५०० वीरो के साथ मेवाड़ पटुचे । उनके भ्राने की सूचना मिलने पर 
चाचा श्रोर मेरा पाई कोटड़ा की पहाड्योंमे जा दिपि। ६ मासयघेरा डालने के 
के वाद राव रिणमल्लने चाचा श्रौर मेरी को उनके साथियों सहित मार डाला। 
(रेऊ; मारवाड का इतिहास भाग १, प° ७६) 


((-0. २००९२. 14111260 0\ 5॥1 1\/॥(11101181<511111। २९७6९101 ^\6806111#/ 


#08॥1141113.} 





रिणमल्ल १नेदोनोंको मारने की प्रतिना की श्रौर पर्वतो की गुफाश्रो मं दिप 
जान पर भी उनको दृढकर मारा श्रौर अ्रपनी प्रतिज्ञा को सत्य करिया 


(अ 


€ 


(६५) । 


राव रिणमल्ल के भ्रख॑राज, जोा, उदा, इगरसी, लाखा, मण्डल, 
माण्डल्‌, करण, रूपा, चापा, पाता, वालो, कांधल, सायर सभी पत्र थे (€ ६; । 


माकलजो के पुत्र राणा कुभकणंने रात्रिमें शयन करते हुये राव 


रिणमल्ल का वध कर दिया । 


राव रिणमल्लः के पुत्र जोधा को मेवाड़ छोड़कर इसी दुःख के कारण 


जगह-जगह भटकना पड़ा (€ ७) । 


पो भावकाः क म =-= = 


९. 


५ 


५ 


। -+न्ककछ 








ख्यातोमें लिखादहै कि राव रिणमल्लजी ने मोकलजी के मारे जनेका समाचार 
सुनकर प्रपने सिर समे पगड़ी उतारकर साफा वांधघ लिया था, रौर प्रतिज्ञा को थी 

कि जव तक हृत्परारोको दण्डन द्‌गा, तव तक पगड़ी नहीं वाच्रुगा। 
राव रिणमल्ल के वृते प्रभाव के कारण मेवाड़ के कुं लोग इनसे नाराज रहने 
लगे । उन्हीं दिनों मे मोकलजी के हत्यारे चचा का पुत्र ्राका श्रौर पवार महपा 
मेवाड़ लौट म्राए भ्रौर रिणमल्लजी के विरोध करने षपरमभी लोगोंके भ्राग्रह से, 
हाराणा कुम्भा ने उनके ्रपराध क्षमः कर दिये । इसके बाद एक दिन महपा ने, 
रिणमल्लजी के मेवाड़ राज्य को दवा देने का भय दिखलाकर कुम्भा को भड़काया । 
युक्ति व्यर्थं जाने पर पुनः एक दिन महाराणा के पर दवाते हुये रोने लगा। पे 
जाने पर उसने कहा फ़ राव रिणमत्लजी के मेवाड़ राज्य पर ्रधिक्रार कर वंठने 
के गुप्त ५दयन्त्र पर श्रापकरा ध्यानन देखकर मातु-भूमिके दुःखसे मेरे र्रासू 
निकल पड़ हैँ । यह सुनकर महाराणा कुम्भा उसके बहकावे मे आर गये । उन्होने 
राव रिणमल्लभी को बोखे से मारने कीभ्राज्ञा दे दी । जव इस षड्यन्त्र की भनक 
रिणमल्लजी को मिली तो उन्होने जोधा श्रादि को बुलाकर सारी बतं बतला दीं। 
ई० सं० १४३८ की रात को बवेखवर सोते हए राव रिणमल्लजी. को पलंग से 

वाधकर इनका वघ कर डाला । | 
(रेऊ; मारवाड़ का इतिहास भाग-१, प०-७८) 


. वीर विनोद में इस घटना का १४४३ ई० सन्‌ मे होना लिखा है। 


सूर्य मल्लजी मश्रण ने राव रिणमल्ल का मोकल के समय मारा जाना लिखा ह । 
(वंश-भास्कर, भाग-३, प° १८७२) (यह्‌ बात ठीक प्रतीत नहीं होती है) । 


, कर्मल टांड ने भी मोकल के समय राव रिणमल्लजी का मारा जाना लिखा हे । 


(एेनाल्म एण्ड एष्टिक्रििटीज श्रोफ राजस्थान भाग-१ पृ° ३३२) 
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( ८५ 
राव जोधा, (१४५३-१४८8 ई० सन्‌) राव रिणमल्लजी के द्वितीय पुत्र 


थे । इनका जन्म ई० सन्‌ १४१५ में हुम्रा था ।ये बड़ वीर एवं यशस्वी राजा 
थे । इन्टोने बहलोल के भाईसारग खांको घोरयुद्धमे मार डाला :-- 


क्रो वाज्ज्‌॒खपुरान्निवृत्य सहसा सारगखानं निजं 
श्रातार वहलोलसाहिरहितं तं हतुमायोजयत्‌ । 


योघायोववरोयुघायुघधरेयु ध्यंतमेनं वलात्‌ 
विक्रम्य व्यवधीद्यथा मृगपतिमेत्तमहावारणं ।।१०१।। 


जोधा ने इससे पूवं पितृश्राद्ध के कायथिं गयास्की यात्रा की । दिल्ली- 
श्वर से श्रभय प्राप्त करके गयामे लगने वाला यात्रीकर माफ केरवाया। 
घोसु डीउ (मेवाड़) से प्राप्त महाराणा रायमल्लके वि० सं° १५६१ (ई° 
१५०४) केलेखसे भी इस वात की पृष्टिटोतीटै। 


 - ~~ ~~ त रि 


१. (श्र) उस समय हिसार पर बहलोल लोदी का श्रधिकार थाश्रौरसारंग खाँ उसको 
तरफसे प्रदेशकी दे्ठभालकरताथा। जोधा का भाई कांधल सारंगखांके 
हाथों मारा गया 1 तव जोघाजी एवं वीकाजीने भ्राक्रमण करकेसारगखां को 

` युद्धमे मार डाला । 
(रेऊ; मारवाड़ का इतिहास भाग-१, पृष्ठ १०१) 

२. (व) जोधपुर वसायां पछेगयारी जात्रा नू चद्धिया 1 मारग में जहानापुर रो 
मालक श्राय मिलियो, रावजी ऊणरी मदद किवी । 

वांकोदास री ख्यात-पृष्ठ ७ (राजस्थान प्राच्य विद्या प्रतिष्ठान, जोधपुर) 

२. ई० सन्‌ १४६१ में राव जोधाजीने गयाकी यात्रा की। उस समयमागंमें 
भ्रागरा पहुंचने पर राठौड़ कणंने इन्हं बादशाह से मिलवाया । वादमें बादशाह 
को समय पर सहायता देने का वायदा कर यात्रियों पर लगने वाला शाही कर 
माफ करवा दिया । 

(रेऊ-मारवाड़ का इतिहास भाग-१, पृष्ठ १७) 

३. “श्री योधक्षितिर्ग्र खड्गधारा 

निर्घातिप्रहतपठाणपारश क्तिः ॥॥५।।'' 
पूर्वानताप्सादुगयया विमुक्तया 
काश्यां सुवर्णे विपुलं विपश्चितः ।।"" 


(जनल बंगाल एशियाटिक सोसाइटी, भाग, ५६, प्रक १, सं० २) 
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इसके श्रागे राव जोधा द्वारा जोधपुर१ दुर्गं एवं नगर कौ स्थापना एवं 
जोधपुर की ललनाग्रों की मनोभिराम भांकी प्रस्तुत की गदं ह (१०२-१०४) । 


राव जोधाजीय्के २० पुत्रथे। प्रशस्तिकारने जोघाके पुत्रों मे-- 
सूजा, विक्रम, वरसिह्‌, दूदा, रायपाल, कर्मसिह,. वणवीर, शिवराज, नीवा, 
वीदा, सामंतसिह्‌, भारमल्ल इत्यादि नामों का वणेन करते हुये सूजा> का 
जोधपुर के सिंहासन पर राज्यासीन होना लिखा दै 1 (१०५-१०७) । 


इसी क्रमको भंग करते हये बीकाजी द्वारा सन्दर भवनों वाले बीकानेर 
नगर की स्थापना के वाद मेडता के राजा दूदा के पराक्रम एवं उनको दान- 
णोलता का वणन किया है (१०८) । 


क्षमावान्‌ खींवसरेश्वर रायपाल हये जिन्होने अ्रपने वीरो के साथ दुष्टों 


को समाप्त कर दिया (१०९) । शिवराज एवं सामंतसिह्‌ कै राज्योंके 
वर्णन के साथ द्रोणपुरेदवर वीदा एवं वीडालसंज्ञपुर के राजा. भारमल्ल को 
कोति गाई गईटै (११०) । 


जोधपुर-नृपसूजा के बाद उसका पुत्रवाघा हुभ्राजो सूयं के समान 
तेजस्वी था।* वाघा के पडचात्‌ गांगेयवत्‌ कोति वाला गागा (१५१५ 


१. नेणसी री स्यात, जि० २,. प° १३१; जोधपुर राज्य कौ ख्यातः, जि° १, 

पु० ४६; दयालदास की न्यात्‌, जि १, प° १०६; वीर विनोद भाग-२, पू 

८०६; ग्रोका जोधपुर राज्य का इतिहास भाग-१, प° २४१ । 

रेऊ; मारवाड़ का इतिहास भाग-१, प° १०३। 

३. राव जोधा के ज्येष्ठ पुत्र नीवा की श्रसामयिक मृत्यु से द्वितीय पुत्र जोगा गहीका 
ग्रधिकारी वना था, लेकिन राजतिलक के समय तक वह नहानेधोने सेदही 


निवृत्त नहीं हौ सकरा; भ्रत. सातल को.गही दे दी.गई। 
(रेऊ, मारवाड़ का इतिहास भाग-१, पृ० १०४ 


९1 


(श्रशस्तिकार का वरन सही नहीं है) 

४. राजकुमार वाघाजी की इच्छानुसार उनके छोटे भाई शेखा ने श्रपना हक छोड़ 
ग्रपने भतीजे वीरम को राज्य का उत्तराधिकारी बनाने की श्रनुमति दी थी। 
परन्तु सरदारों ने चुपचाप गांगाजो को गही पर वेठा दिया । इससे शेखा गांगाजी 


से नाराज हो गया । 
(रेऊ; मारवाड का इतिहास भाग-१, प° ११३) 
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८२) 


१५३२) हश्रा जो बड़ा पराक्रमी एवं धनुर्घारी था । मुसलमानों" को भारी 
सेना को इन्टोने पूवे मे महावली भ्रजुंन के भगदत्तकुजर केदो टुकड़े करने के 
समान ही कोतिशेष कर दिया (११५) । 


इसके पदचात्‌ गांगाजी के ज्येष्ठ पत्र राव मालदेव (१५३२-१५६२ 
ई० श्रपने पिताकी मृत्युके वाद ई० सन्‌ १५३१ में सोजत परे गही पर 
वेठ । 


राजा मालदेवने श्रपने बल से प्रथ्वी के कई सामन्त श्रौर राजाग्रोको 
श्रपने वसम कर लिया ्रौर भ्रपनी राज्य-सोमाग्रो्का भारी विस्तार कर 
लिया 1 मालदेव प्रजा हेतु पिताके समान, कविजनों के लिये कल्पवृक्ष के 
समान, शतरुप्रों के लिये (१६-१६) काल के समानथे। 


राव बीका का जन्म जोधपुरके स्वामी राव जोधाकी सांखली रानी 
नौरगदे से ई० सन्‌ १४३८मेदह्भ्राथा । राव बीका कै वाद उसका ज्येष्ठ पुत्र 
नरा" कु मास शासन करने के वाद ई० सन्‌ १५०५ मे मर गया । रावनरा 
के पडचात्‌ ई० सन्‌ १४७० मे राव लूरकरं का जन्म भ्रौर ई० सन्‌ १५०५ 


१. सम्भवतः प्रशस्तिकार का सकैत सेवको गांव वाले युद्ध की तंरफ टै जिसमे नागोर 
के शासक खांजादा दौलतखां की सहायता सेरेखाने हमला कियाथा। इस 
युद्ध मे शेखा मारा गया श्रौर दौलतखां पराजित होकर भाग गयाभरा। यह्‌ 
चटना ई० सन्‌ १५२६ की है । 

२. हालांकि प्रशस्तिकार ने मालदेव के जीवन की विभिन्न विजयपरक घटनाश्रों 
का उत्लेख नहीं कियादहैफिरमभी मालदेव द्वारा सीमा-विस्तार काजो चित्र 
कविने खीचादट वह्‌ सहीदटे। वास्तव मे राव मालदेव ने म्रपने जीवन मे ५२ 
युद्ध करके छोटे-वड़ ५८ परगनों पर श्रधिकारकर लियाशा1 यही कारणदहै करि 
फारसी तवारीषो ने मालदेव के णौयं एवं सीमा-वि्तार की भारी प्रशंसा की 
है 1 उनमें श्राईने श्रकवरी, म्रकवरनामा, तवक्राते श्रकवरी, फरिश्ता, तुजुक 
जहांगिरी, मुन्तखनवृल्लुवाव, म-श्रासिर-उल-उमरा इत्यादि उल्लेखनीय है । 

३. (क) दयालदास की ख्यात, जिल्द-२, पत्र १। (ख) मुशी देवी प्रसाद, राव 
वीकाजी का जीवन-चरित्र, पृ० १। ( ग ) वीरविनोद भाग २, पृऽ ४७८। 
(घ) देशद्पण पृ०२३। (डः) पाउलेट गजेटियर श्रां दी बीकानेर स्टेट, 
पृ० १। 


४. नराका प्रशस्तिकार ने उत्तेख नहीं किया है । 
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6. ३313. 


( उदे ) 


को वह्‌ वीकानेर को गही पर वडा ।१ तत्पश्चात्‌ जव्रसिह्‌ः, कल्याणमल्ल 3, 
रायसिह हये । रायसिह्‌ के तीन“ शआ्राता थे जिनके नाम क्रमशः रामसिहः, 
सुरत्राण श्रौर पृथ्वीराज ने श्रकवर-नुभति से गागरोन का किला प्राप्त किया 
था । खीचियों को युद्ध में पराजित क्रिया शरा (१२२) । 


जोधपुर के णासक राव जोधवाके म्रन्य भाद्योमं राव दूदा (१५१५. 
१५४४ इ०)} ने मेड़ता नगर को ग्रपनो राजवाना वनायाथा । दूद्य भा चजङ्ा 
पराक्रमी था । उसने कुतुवखान कौ वक्ष चीर कर मार डाला तथा शिरिया- 
खानकाभी वध कर डाला । उसके म्रनेकां पुत्रम कन्दपवत्‌ चन्दर महा- 
धार्मिक राजा वीरमदेव (१५१५-४४ ई०) हृम्रा जिसने भरत के समान 


भ्रातृत्व का उदाहरण प्रस्तुत किया (२५-२६) । 


वीरमदेव का पुत्र जयमाल (१५४४-६८ ई०) वड़ा पराक्रमा था । रण- 
मंडल मे जयश्री हमेशा उसका वरण करने को उत्सुक रहती थी । उसका 
रित्र भीष्म युधिष्ठिरादि के समान ही स्मरणीय रहेगा । इसको वीरता को 





१. (क) दयालदास की स्प्रात, जिल्द र, पत्र ७1 (ख) मुशोदेवौ प्रसाद, राव 
लूगकणं का जीवन चर्ट्ि; पृ०-ष्ट। (ग) वीरविनोद, भाग-२, प०-४८१। 
राव जैतसी का जन्म ई० सन्‌ १४८६ में हृभ्राथा। (क) दयालदास कों ख्यात 
पृष्ठ & । (ख) मुशी देवीभ्रसाद, राव जंतसी का जीवन चरित्र प° ६१। (ग) 
वीरविनोद भाग-र्‌, पु ४८२। (घ) पाउलेट, गजेटियर श्रांफ` दी वोकरानर 


९1 


2 पृऽ १२। 

३. राव जेतसी के ज्परेष्ठ पुत्र राव कल्वाणमल्ल का जन्म ई० सन्‌ १५१६ मेदृग्रा 
था । राव जंतसी को मारकर बीकानेर पर. राव मालदेव ने ्रधिकार कर लिया 
था । (क) दयालदास् की ख्यात जिल्द २,प्‌० १६। (ख) वीरविनोद भाग 
पृ०४८८४। (ग) मुशोदेवी प्रसाद, राव कल्याणमल्लजी का जीवन-चरित्र, 
पृ, 

४. रायसिह ई० सन्‌ १५७४ में बीकानेर का स्वामी हृश्रा। (क) नंणसी री ख्यात, 
जिल्द २, प० १६६ । (ख) टांड राजस्थान जिल्द २, पृ० ११३२। 

५. राव कल्याणल्ल के १० पुत्र हुए थे । जिनके नाम--रायसिह्‌ रामरसिह, पृथ्वीराज, 
ग्रमरसिह, भाण, सुरताण, सारंगदेव;, भ।खरसी, गोपाले सिह, राघवदास । (क) 
दयालदास की स्यात जिल्द २, पत्र २२-२३। (ख) वीरविनोद भाग-२, पृ 
४८८५। (ग) मुशी देवीप्रसाद, राव कल्याणमल्लजी का जीवन चरित्र पु* 
१०८ । (घ) पाउलेट गजेटियर भ्रांफ वीकानेर स्ट, पु २४। 


६. नणमी री ख्यात, भाग-१, पृ० १८८1 
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श) 


देखकर श्रकवर नृपति ने भ्रागरा नगर के राजद्वार पर उसकी मूरति स्थापित 
को थी (१२७-२८) । इसके चतुर्दण पुत्रों का वणन निम्न प्रकारसे टै 
(१) सुरतां (२) शादूल (२) केणवदास (४) कल्यारदास (५) माधवदास 

६) गाविन्ददासं (७) रामदास ठ) नारायण (€) विदुलदास (१०) नुसिह 


(११) हरिदास (१२) मूकुन्द (१३) द्यामदास (१४) द्वारकादास 
( १२६-१३१) । 


राव मालदेव+ के वाद उनके गुणाभिराम पुत्र राम एवं वाद में उदयसिह्‌ 
हुये 1 तत्पइचात्‌ रत्नसिह्‌ श्रौर चन्द्रसेन हये (वि० सं० १६१९-१६३७) । 
राव मालदेव ने उदयसिंह क च्छरोटे भाई चन्द्रसेन को अपनी पत्नी के कृट्ने | 
ग्राकर मारवाड का राज्य प्रदान कर दिया । (३२-३५ । 


दशरथ इव मालदेनदेवो मृगनयनावशवत्तितामृुपेत्य । 
फलविधिषु नियोजयाञ्चकारोदयनुपमग्रजनि तनूजरत्नम्‌ ।।३५॥। 


राव मालदेव कै निधन के वाद उदयसिहर्ग्रौर रामञ दोनों ने चन्द्रसेन 
पर हमला किया । चन्द्रसेनने राव रामसे सन्िकरलीश्रौर उदयसिंह से 
युद्ध किया । जिस स्थान पर यह युद्ध हृ्रा वहाँ पर भारीमात्रा में खून वहाया 
गया । तव से वह्‌ स्थान लोहावट नामसे प्रसिद्धहृश्रा। युद्ध में दोनों भाई 
मूच्छित हो गये म्रौर वड़ो मुश्किल से किसी तरह जीवित वच गये { ३६-४४) । 
तत्पश्चात्‌ यवनाचिनाथः से संधि करके उदयसिंह ने भ्राक्रमर करके जोधपुर 
ग्रपने वश मे कर लिया (४८) । 


~ ~~~ - ~ ~ ~~~ ~ ~--~-- ~ ~~ = =-= ` ~ ~~~ -- च ग = 


१. राव मालदेव के २२ पुत्रथे । प्रणस्तिकार ने सवका विवरण नहीं दिया टै) 

२. राव उदयसिंह के प्रचानक गांगाणी भ्रौर वावड़ी पर प्रधिकार करनेसे यह युद्ध 

हश्रा था । सेनाग्रों का म्रामना-सामना लोहावटमेहभ्राथा। विजय चन्द्रसेनजी 

के हाथ रहौ थी । 

(रेऊ, मारवाड़ का इतिहास, भाग-१, पुज १४८) 
ख्यातो मं लिखा टै कि ई० सन्‌ १५६२ मे रात्र चन्द्रसेनने श्रपने भाई राम पर 
चढ़ाई की थी । पहले रामने मृकावला किया फिर विजयकी म्राणा न देखकर 
नागोर के हाकिम हुसेनकूली वेगके पास चला गया। दोनों ने संयूक्तरूपेण 
जोधपुर पर चढ़ाई करदी। इस युद्धमें रामरसिह को सोजतका परगना व 
हुसेनकुली को सारा खचं देकर चन्द्रसेनजी ने संवि कर ली। 

४. ई० सन्‌ १५६८्मे रामसिहने भ्रकवर कौ सहायता समे मुजपफरखां को लेकर 
जोधपुर पर प्राक्रमण किया श्रौर कई महीनोके घेरे के वाद किलि पर कठ्जा कर 
लिया। (क) रेऊ, मारवाड़ का इतिहास भग-१, पृ० १५०; राटौड्वंश री 
विगत, पृऽ १३। (ख) ग्रकवर नामा; भाग-र२, पू° १६७ । 


९४॥ 
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( ८५ ) 


_ मारवाडइ-नरेण राव चन्द्रसेनजी के तीन पुत्र थे--(१) रायर्सिह (२) 
उग्रसन (३) प्रासकरण । जव राव चन्द्रसेन की मृत्यु हर्द तो रायसिहजी 
त म तथा उग्रसनजी ब्दी मेये; म्रतः न्रासकरणजी को गही प्रदान की 
इई । उग्रसेनके लौटने पर सरदारों न उन्हें सममा-बु्ाकर शान्त कर 
दिया । कहते है कि एक वार दोनों भाई चौसर खेलते हये भ्रापस में लड़कर 
मर गये ( १५६ ) | 


„ इक के वाद रायसिहजी (१५०८२ ई० गही पर वठेश्रौर श्रक्वर की 
प्रलनता स्वाकार कर ली (१५७) । तत्पश्चात्‌ इन्दं जगमाल की सहायता 
तु भ्रकवरने भेजा । ये भ्रव दाधीश्वर के हाथों रणक्षेव में मारे गये ।> 
(१५७-१५८) । 


इसके वाद वादशाह्‌ श्रक्वर द्वारा उदयसिंह (१५८३-१५६९५ ई०) को 
मारवाड़ राज्य को गही सौँपना एवं उदयसिंह द्वारा अ्रपने भतीजे के वव का 
वदला लेने हेतु प्रु देश्वर राव सुरतांण पर चढ़ाई का वर्णन है, जिसमें राव 
सुरताण ने दण्ड के रुपये देकर उदयसिह से सन्वि कर ली थी 13 
( १६१-१६५) । 


१. चौसर खेलते समय दोनों भाईयों में हार-जीत के विषयमे संघपंहो गया। क्रुद्ध 
टोकर उग्रसेनजी ने ग्रपनी कटार भ्रासकरणजी के दछातीमें घुसडदी। परन्तु 
राव अ्रासकरणजी के सरदार शेरवाने, जो वहीं वंठा था, जब श्रपने स्वामी की 
यह दशा देखी, तव वही कटार उग्रसेनजी कौ छाती मे घुसेड दी। इस तरह से 
दोनों भाई एक ही दिन स्वगं सिधार गये । यह घटना ई० सन्‌ १५८१ की है । 
(रेऊ, मारवाड का इतिहास, भाग-१, पृ० १६७) 
मेवाड़ के प्रसिद्ध महाराणा प्रताप का भाई जगम।ल श्रक्वर को श्रघीनता स्वीकार 
कर चुका था। शाही सेना भेजकर बादशाह ने देवडा सुरताण को हटाने एवं 
मिरोही का श्रधिक्रार जगमाल को दिलाने हेतु कार्यवाही कौ । फलस्वरूप सुरतांण 
भाग गया श्रौर सिरोही पर जगमाल काकन्जाहो गया। किन्तु एक रात 
जगमाल रौर रायसिहजी दताणी गांव के काम पर बेखवर सोये हुये थे, तब 
सुरतांण ने भ्रचानक हमला कर दिया । विना शस्वकेटोनेके कारण ये दोनों 


3, 


वीर रणक्षेत्र मे मारे गये । 
(क) (रेऊ-मारवाड़ का इतिहास, भाग १, प° १६८) 
(ख). भ्रकव रनामा, भाग-३, पृ ° ४१३) 


३. (क) श्रकवर नामा दफ्तर ३० १० ५३६-४२७ 
(ख) वाकीद।स री स्यात, राजरथान त्राच्य विद्या प्रतिष्ठान, जोधपुर १० २२ 
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९१ 


(त) 


महाराजा श्रसिह (१५६५-१६१६ ई०) मोटा राजा उदयसिंह के छठ 
युत्र थे । इनका जन्म वि० सं०° १६२७ तदनुसार ई० सन्‌ १५७० को ५ भ्रप्रल 
को हश्राथा 1१ श्रक्षयराज, भगवंतदास, नरहरिदास, जेनुसिह, शक्तिसिह, 
दलपति, माधो सिह ओ्रौर कृष्ण सिह इनके भाई थे । > सूरसिहटजी के ग्रमात्यका 
नाम गाविददास भाटी था जिसने समय-समय पर इनकी सेवा कर स्वामि- 
भक्ति का परिचय दया था 13 (१६७-१७०) 


सूरसिह ने प्रनेक राजाश्रों को कन्याश्नों से विवाह किया; परन्तु किसी 
पुत्रकेन हनि पे पुत्रेष्टि यज्ञ क्रियाग्रार बादमे कद्छवाहा राजा दृजनशाल 
को वेदो साभागदेवीके गभसे गजसिहका जन्म टश्रा । इस अ्रवसर पर 


महाराजाने स्वरं को वर्षा करके विद्वानों एवं गरीवो का दारिद्र दूर किया 
धा ( १७० 


इसके वाद मेडताः एवं सोजत के राजाश्रों को श्रपने श्रघीन किया 
(१७१) । 


मुजपंफर के ज्येष्ठ पुत्र साहि बहादुरने गुजरात प्रदेण मे उपद्रव शुर 
कियाथा। म्रतः बादशाह ्रकवरने महाराजा शूरसिहजो को गुजरात 
९ ९२, 





१. श्रकवर नामा, भाग-३, प.० ६६७ । 


२. महाराजा उदयसिंह के १६ पुत्रथे जिनमे से का वणंन प्रशस्तिकार ने 
किया 


" ३. महाराजा श्रधिकतर युद्धा म उलभ रहन के करण बाहर रहत थ । ग्रतः उक्त 


समय जोधपुर का सारा प्रवन्व भाटो गोविन्ददास एवं कूवर गजरसिह्‌के हाथाम 
रहता था । भारी गोविन्ददःस महाराजा के साथ कई श्रभिथानों में रहे। श्रन्तमे 
राजा किशनसिहने इनके घर पर हमला कर इनको मार डाला। हालांकि 
किशनसिह को इस प्रभियन मे प्राणों से हाथ धोना पड़ा। 
४. रेऊजीने लिखादठे करि गुजरात श्रौर दक्षिणके प्रातोमें मह्‌!।राज को बहुत-सा 
य भिलाथा। इससे जोधपुर पहुच कर इन्टोने एक वड़ा यज्ञ किया । 
(रेऊ-मारवाङ्‌ का इतिहास, भाग-१, प,० १८५) 
रेऊ-मारवाड़ का इतिहास, भाग १, १.० १८५, १८७ 
श्रकवरनामा, भाग-३, प.० ६६७; मारवाड़ के इतिहासमें रेऊने लबादै कि 
मुजफ्फर के ज्येष्ठ पुत्र बहादुरने कूच लोगों को लेकर गुजरातमें लरटमार कौ 
थी 1 महाराज उसे दण्डदेने हतु श्रहमदावादसे रवाना हुये । इनको दल-वल 


(पष्ट काशेषांश ८७ । 
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भेजा । महाराजा से थोड़ी-सी मुठभेड के वाद साहि बहादुर भाग गयां। 
गुजरात प्रदेण के उपद्रव शान्त करने के बाद इन्दं दक्षिण भारत) में 
खानखाना के साथ भेजा गया । तहां पर इन्होंने णाहि निजामुल-मूल्क एव 

व्णियों को पराजित करिया (१७६९-८) । ~ निजामरुल-मुत्क के साथ युद्ध-परसग 
मे सूर्यास्त एवं प्रातःकाल का वणन प्रसंगानुक्रुल क्रिया गया हे । 


गुरसिह्‌ द्वारा प्रातःकालीन (भगवान की) स्तुति के वाद पुनः युद्ध का 
का वंन हे जिसमें कविने म्रपना काव्य चमत्कार दिखाया हं । (१८८ 
२०७) । 

इसके वाद श्रकवर से श्रवकाण प्राप्त शुरसिह द्वारा श्रपनी राजधानी के 
प्रति प्रस्थान को चित्रित कियागयादहै (२१०) । महाराजा के मारवाड 
ग्रागमनकौ खुणीमें नगर के चंतुष्पथों को सजाया गया, मगलमय तारण 
वांवे गये ग्रौर मंगल गीत एवं वाद्यो से उनका स्वागत- सम्मान क्रिया गया। 


(२११-२१२) । 





(पष्ठ ८६ का शेप माग) 
हिति राते देखकर बहादुर की हिम्मत टट गईं ग्रार्‌ थोडा-सो मुटमड़-क दारं 
वह्‌ भाग गया; सूरज प्रकाश नाग १,१्‌.० २७५; डां गारीणकर ग्रोक्रा कृत 
जोधपुर राज्य का इतिहास, भाग-१, प्‌.० ३६४-२३६१५; प० रामकरण प्रासापा 
करत मारवाड़ का संक्षिप्तः इतिहास प० ३२५-३२६; गजगुणङ्प्कर-वन्ध 
राजस्थान प्राच्यविया प्रतष्टान जोधपुर प्‌.० १६। 
= म 


१. श्रकवरनामा में लिखा ह कि हव्णी बुदावंदलां ने पाथरी ग्रौर पालमके प्रातो में 
उपद्रव शुर करिया था। सूचना भिलने पर लानखाना ने राजा सुरस को 
भेजा । इस पर खुदावंद को हराकर महाराज ने वहां शान्ति स्थापित को । 

(माग-३, प ष्ठ ८०६) 

२. रेऊने लिखा दहै कि जिस समय सूरर्सिहजी निजामुल-मुल्क के सेनापति श्रम्बर 

चम्प्‌ से लड़ने चले तव हन्शी फरहाद भी श्रपने तीन हजार सवारी के साथ युद्ध 
मे कुद पड़ा । यह्‌ घटना ई० सन्‌ १६०२ की है । 
(रेऊ-मारव।ड का इतिहास, भाग-१, प,० १८४); तुजुक-ए-जहांगिरी (प ० ७४ 
गरनुवादक-व्रजरत्नदास); वीरविनोद, भाग-२, प.० २९६; श्रीशा, जोधपुर 
राज्य का इतिहास, माग-१, १० ३७१; गजगुणरूपकरवंघ, ग्रन्थाकः && 
राजस्थान प्राच्य विद्या प्रतिष्ठान, जोधपुर, प्,० ३३, तथा सूरज प्रकाश, मा~९, 
प्‌०२८१ में सूर्मिह के दक्षिण गमन व युद्धकौ पुष्टि है 
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ईऽ सन्‌ १६०५ मे वादणाह्‌१ भ्रकवर की मृत्यु प्र उसका पुत्र जहांगीर 
के नामसे गही पर वठा। उससमय वहादुरने गजरातमे पुनः उपद्रव 
किया । इससे राजा शूरसिहजी को वहां पुनः जाना पड़ा । वहां पर उपद्रव को 
दवबाने मे उन्टोने प्रच्छी वीरता प्रदशणित की (२२६-२२७) । इसके श्रनन्तर 
कवि को वंश-प्रणस्ति के साथ काव्य की समाप्ति होती है। 


पुराणकालीन णासकोके क्रममें राष्टकुटोंके रावसीहासे सवाई राजा 
शरसिह तक निरन्तर लड़ जा रहे युद्धो की नीरस पुनरावृत्तिसे विकल मान- 
वीय मन को रिभाती हई प्रकृति की मनोहारिणी घटारों के चिच्र-विचित्र 
वणन के गुम्फनम्‌ कहीं पर परभृतो का कमनोय कलरव, षट्पदो का मधुर- 
गुञ्जन, कामलाद््धियों का टदास-परिहास, हाटों व चतुष्पथों के मनोहारि- 
विन्यास से वीररस-परक वातावरणमेंरसोंका समावेश करते हुये प्रनुप्रास, 
उपमा, रूपकः, उत्प्रक्षा, रष्टांत, प्र्थान्त रन्यास श्रौर सन्देहादि विविध शब्द एवं 
म्र्थालकारों की योजना मे सामान्यतया सरल भाषा व कहीं-कहीं पर त्रिलष्ट 
शब्दो के प्रयोग से राजस्थान के मध्यकालीन व विशेषरूपेण मारवाड कँ एेति- 
हास काव्या को परम्परा मे, प्रस्तुत शूरसिह्‌ वणश-प्रणस्ति का इतिहास के साथ 
ही श्रपना श्रलग स्थान टै, टालांकि काव्यगत विशेषताश्रो, णंलीतथा रस के 
ग्न्य उपकरणों को चर्चा को काव्य के एेतिहासिक पर्यायलोचन के सिलसिले 
मे वाच्छित स्थान नहीं मिल पायाद) वैसे भी वह्‌ श्रध्ययन का एक श्रलग 
ही पहलू टे । 


परन्तु यदि मारवाड के इतिहास के पुनः संकलन के प्रयत्नो मे भ्राधार- 
भूत पशियन भ्रौर राजस्थानी खातों के साथ उपलब्ध संस्कृत काव्यो का 
पुनरावलोकन करना टै तो उसका श्रारभ हमे सूरसिह्‌ वंश-प्रणस्तिसेही करना 
होगा क्योकि जहां यह कान्य संस्कृत-कवियों की इतिहास पराङ्भुखता के 
खण्डन मं श्रपने श्रापमे, अ्रकाट्य प्रमाण प्रस्तुत करतादटै, वहीं पर इसका 
इसलिये भी महत्व द्विगुरितदहो जाताटैकि मारवाड़ मे सस्कृत भाषा मे इति- 
हास लेखन का प्रारभ यहीं से माना जायेग1। 





१. रेऊ-मारवाड का इतिहास, माग-१, प्‌ऽ १८५ । 
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श्रीगणेह्ाय नमः 


` संचारा इव संकतं सुविमलं विवा यथा दपं 
वाता वारिनिधि शिलोच्चयशिलां घारामिसारा इव । 
सद्वृक्ष तव्णा घुणा इव गुणा यं चित्रयत्युदधता 
नित्यानंदघनं मनःप्रण्मनं तं कचिदाशास्महे।।१।। 


लिम्पन्तं कज्जलाद्िप्रतिमनिजवपुर्नीलभासादणशाशा 
नासाइवासावधूतप्लवगकिलकिला कुतकातहलाभम्‌ । 

रष्ट्‌ वाच्च: कू भक्णं समितिसपुलको विस्मयस्मेरभाजः 
कल्याणं कल्पयन्तां रबुतिलकमणेलंब्धलक्नाः कटाक्षा: ।।२।। 


गौ रनौ रचिजनिस्तनांतरे नीलिमानमनुविवितं निजम्‌ । 
उत्तरोयकवियापहस्तयन्‌ भूतयेस्तु हसितो हरिस्तया ।।३॥। 


वंजुलावलिनिकू जलालसं लालसं नवतमालसन्निभम्‌ । 
वल्लवीनयनपल्लवीवशं दहा दशं श्रयतु ताच्शं महः: ।।४।। 


स्मरचारणाधररुचारुणायितस्मितशालिनालिवनमालिनाधुना । 
प्रमरस्तु तेन मतिरस्तु तेन मे महसादुभुतेन सहसावभासिता ।1५। 


ग्रनुघेनुनाटयचद्ुवेण्‌ ना दिनीं शुचिहासिनो मरकतावभासिनीम्‌ । 
क्व चन। त्मने करचनादुदं चिनीं सुचिरं चिरं चिनु विरचिवंचिनीम्‌ ।।६॥ 


ग्राभीरसुदरीणां चीराणि हरन्‌ हरिजयति। 
दुपदसुताये दातु रचयन्निव संचयं चार ।।७॥ 


उन्नीय नीयमानो जयति तृरावत्तंदितिजन। 
तोयावत्तेविवत्तितकूुवलयमिव कालियारातिः ॥।८॥ 


उदयदरुणरदमी यति पब्याकरान्जे 
सुरमूकटसम्‌हे पद्यरागांशुभासः। 
मुनिनयनचकोरानंदनाइचंद्रभासो 
वलिविजयिनखानां कांतयस्ता जयतु ।।€॥। 


संसारापारवारां निधिचललहरीमज्जनोन्मज्जनार्तान्‌ 
श्रांतानालोवय लोकां दिचरमिह्‌ सुच्टं कमंपाशावलीढान्‌ । 

देवः श्रीमाननंतः स सदयहूदयो नाम विश्रामहेतो 
स्व्रेधाम्न्याधाय विश्वं भृजगमिफणा भोगशायी पुनातु ॥१०॥ 
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क्रो डाकौतुकिनः प्रभो पुनरिदं सम्यक्‌ सिसृश्नोमदा- 
मायाजालमसूष्य कत्पितवतः प्राग्वासनोल्लासनाः । 
ततुस्तणमिवाणंनाभसदनाद्‌ गंमीरनाभीहदात्‌ । 

देवस्यः विरभूद्धिभूतिमवन नाल गुणालवनम्‌ ।। ११।, 


पद्य प्रादुरभूत्ततः समभवत्तस्मादकस्मादथो 

देवः कश्चन्‌ विध्रृतः सतु चतुवक्त्रस्वयभूरिति। 
ग्रतर््नालमिहालमाकलयतः कालो विशालोऽगमत्‌ 

गूढ मूलमनप्य तस्य सतदारूढो विसूढोऽभवत्‌ ।।१२।। 


ध्यानेनाचिगतेन तेन स पुनर्नारायणेन स्वयं 
निरिष्टस्तिजगद्विधानविवये वेवा विधां नाध्यगात्‌ । 
चिताचंचलचेतसोस्य समभूत्सूनुम निमनिसः 

तं चष्ट्वासतु सप्रहृष्टवदनः सृष्ट्ये समायोजयत्‌ ।। १३।। 


मरीचेरवरचेरपि विमृशतः सजनविधि 
। मनस्तः संजातोखिलजनजनिः कडयपमुनिः । 
| समाज्ञप्तञ सगं स निजजनिकेनेह वहुशः 
4 तदथं वातार परिचरितवान्नान्यशरणः ।। १४॥। 


पदागुष्ठाद्वामादज नितनुजा काचन विधेः 

प्रकस्मादन्यस्मादपि सपदि दक्षः समभवत्‌ । 
स॒ तस्यां पंचाश्हण च जनयामास तनया-- 
इरचतसखः प्रायदछछन्नव च ननु मारोचमूनये । १५।। 


ततस्तासु प्राप्तरति समुदयं कड्यपमुनेः । 

विचित्रैः सताने: सकलजगदड वृतमभूत्‌ । 
म्रमष्यद्रोपेद्रप्रसवमुवि दक्षस्य दुहित- 
यंदित्यामादित्यो दशणतमरीचिः समजनि ।। १६ 


यः श्रोमानंवकाराजगरनिगलितानाकलय्येह लोकान्‌ 
कोकारचोदुभूतशाकान्मनसि घुतदयः पद्मनिश्छब्मवंधुः । 
प्रग्र जाग्रत्सुपरणाग्रजनिरूदयता द्योतयन्‌ दिक्प्रदेशान्‌ 
एष प्रव्यक्षदेवा जयति दिनपतिर्दवदेवाधिवंदययः ।। १७।। 








१. देवस्य 


| २. कश्चन 
२. समाज्ञिप्त 
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तत्सूनुः श्राद्धदेवः समजनि तनुजोऽस्मान्मनु्नमिरान्ञा- 
मायः प्रोद्यत्प्रतापः स किल रचितवान्‌ राजवानोमयोव्याम्‌ । 
दक्ष्वाकुक्षोणिपालः क्षुतजवविवृतघ्राणरध्रादमुष्य 

प्रादुभू तस्ततो भूत्क्षितिपतितिलको व्यूढवक्षा विकुक्षिः । १८।। 


तत्सूनुवृ षवष्मवासवमहावाह्दचरन्नाहवे 
यच्छत्रूनजयत्पुरजय इति ख्यातः ककुत्स्थोऽभवत्‌ । 
तस्याप्यगजनेरनेन स इलापालादभूद्विच्वतो 

विख्यातः खलु \वइवगंधि रभवत्तस्मा दपींद्रः सुतः ।1 १६॥। 


तस्माद्रभूव युवनाश्व इति प्रसिद्धः सावस्तिरित्यभवदस्य तनूजरत्नम्‌ । 
यो वासयद्रसुसमो निजनामधेयां सावस्तिरित्यनुपमां नगरीं गरीयान्‌ ।२०॥। 


तस्यांगजाभ्पि वृहृददव इति प्रपेदे पुत्रं नृपः कूवलयाइ्वमयं महौजाः 
धुषु मृवे यदववीदिति श्रु धुमारः ख्यातः श्रितो क्ितिपतिः क्षमिणां 
वरेण्यः ।।२१॥। 


तस्माचढाउव इति नाम॒ महीइव रोभूद्धयंरव १ इत्यथ ततः समभूल्निकु भः । 
तस्याहुणीयचरितोऽजनि वहणार्व तस्मात्‌ कृशार्व इति सेनजिदास 
तस्मात्‌ ॥॥२२॥ 


तस्यासीद्युवनाश्व इत्यवनिगरृद यां ध्रिपीटस्ततो 
मांघाताखिल चक्रवततितिलको जज्ञ धराधीश्वरः । 
तस्यासोत्पुरुकुत्सनामनपतिस्तस्मादभूदयच्युतो-- 

यत्को त्तिस्त्रसदस्युरित्यथ सुतस्तस्यानरण्यो ऽभवत्‌ ।।२३।। 


यश्वः प्रवणास्त्रिबंधन इतः सत्यत्रतोऽमूत््रमात्‌ 

पुत्रो य कथितस्त्रिणंकुरपितत्सूनुः सतामग्रणी । 

राजा राजशिरोमणिः किल हरिदचद्रः सयः कोशिक- 
क्रोध-क्लेण-महाणंवे निपतितो वीरः पदं नाचलत्‌ ।।२४।। 


तस्यासोदनु रोहितोऽनुहरितश्चपस्ततो यः पुरीं 

च॑पां प्रागकरोत्सुदेव इति तत्सूनुन्‌ देवात्तमः । 

सौदेवो विजयस्ततोपि भस्कस्तस्माद्र को बाहुकः 
तत्पुत्रः सगरः सुतोऽभवदंतो यश्चक्रवर्तीश्विरः ।२५॥ 





१. र्यग्व। २. नरण्यो । . 
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तत्सूनोरसमजसात्समजनि प्रोयत्प्रतापोऽशुमां-- 
स्तस्मादप्यवनीपतेःकूललसदहीपो दिलीपो ऽभवत्‌ । 
तस्मादास भगीरथःस कपिलक्रोधानलज्वालया 
निहेगचाननयदिवं निजपितृनानीय यो जाल्लवीम्‌ ।।२६।। 


ब्रह्मांडादपि दूरतःप्रसृमरीचित्र पवित्रीकृत- 
त्रेलोक्या मुनिदेवमानवजनः संस्तूयमानाऽनिशम्‌ । 
कोतिःमूत्तिमतीव शोतकिरणस्वच्छा चिरस्थायिनी 
यन्नाम्नासरनिम्नगामगवतो भागीरथी गीयते ।।२७।। 


तस्माज्जातः श्रत इति सुतो विश्वतो विश्रुतोऽसौ 
नाभस्तस्मादपि समभवत्पद्यनाभप्रभावः । 
सिन्धुद्रीपस्तदनु तचुजोस्यायुतायुस्ततोऽभूत्‌ 
प्रारवर्णेषूपहितकनको राजराजतु पणं: ।।२८।। 


सुतस्ततोभूदथ सवकामः सुदामनामानु ततोऽमको भूत्‌ । 
घर्मस्य मूल किल मूलकोस्मात्ततोऽभवत्पेक्तिरथः समथः ।। २९।} 


तस्मादभूहेलविलोऽनु विश्वं सहेव रो विङवसहस्ततोऽभूत्‌ । 
खट्वांगनामानु च दीघवाहुस्ततोऽनघवश्रीरघुराविरासीत्‌ ।।३०।, 


यो नासादितयौवनःसमजयज्जंभदिषं संगरे 

विप्रेभ्यो व्यतरद्युवाखिलवसुप्राग्विरवजित्यध्वरे । 
यस्मादोकृतकोत्सया चितगुरुद्रव्योच्चयान्निःस्वतो 

भीतः कोशमपुरयच्निशि धनावोशोपि चामीकर: ।।३१।। 


-अ्रजस्तदीयस्तनुजस्ततोऽभूदभूमीपतिः पेक्तिरथाभिधानः | 
ततश्चतुरद्धावततार रक्षःकुलांतकालोभ्खिललोकपालः ।।३२।। 


बद्धो येन महोदवियु धि हतः त्रैलोक्यविद्रावणः 
कंलाशोद्धरणक्रियोद्ध रकरक्री डोवलाद्रावणः । 
रामोघमधुरवरो मरकतश्यामावदातदुति 

यो लोकस्थितये ऽत्यजस्पियतमां वह्नौ विशुद्धामपि ।३३।। 


कुशावतीशोथरिपुद्विपांकुशः कुशेणयाक्षः कुशलोऽभवत्कुशः 
ततोतिधिर्योतिधिपूजनगप्रियो द्विषां निषेद्धा निषधघोऽभवत्ततः ॥ ३४॥ 


ततोनलोभूदनलप्रकाशो न लोभमोहा.दभिराधितो यः। 
कोर््तीन्दुपाण्डुः किल पु डरीकः विलोचनोऽभूदथ पुडरीकः।३५।। 
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क्षत्रेण: क्षेत्रघन्वान्वजनि निजयशः क्षिप्तनक्षत्रनाथो 
देवानीकस्ततोभूत्तदनु नुपवरोऽहीन गर्गा शशास । 
तस्यासीत्पारियात्रः परदलदलनोऽस्मादृलोनाम तस्माद्‌ 
ग्रक्कः१ भ्रासीतल्क्षितिपत्तितिलक ककंशाक्रभ्रतापः ।।३६।। 


यतस्ततो वञ्धघरप्रभावो वभूव भूपः किल वच्नाभः। 
सदग्रगण्यः सगणो गुणानां गुणं रुदारः समभूत्युतोऽ्स्मात्‌ 1३७ 


वुतिमानवनीभरृतां वरेण्यो विधृतिर्नमि वसु धराललाम 
सगणादवनीपते सुतोऽभूदिवृतोऽगजनिहिरण्यन।भः ।॥३८॥। 


पुष्यस्ततोऽभूत्घ्र्‌.वसंविरस्मात्ततोऽभवस्तस्य सुदशंनाह्धः 
तदंगजोऽनंगसमां गकां तिर्जातो जगत्याः पतिरग्निवणंः ॥।३६॥।। 


का दिचहेव्य इव स्वकोयवदनान्यादाय शीतच्युतीन्‌ 
काश्चिच्चाप्सरसो यथाघरपुटेस्वाघाय साघ्वीं सुधाम्‌ । 
का श्चित्कत्पलता इवास्य मनसः कामानदुः स्वः सुखं 
भुञ्जन्नत्र समूत्तमन्मथसमः श्युद्धारसा रोऽभवत्‌ ।(४०॥ 


तनुजवदनपद्यालोकनानंदहीने गतवति सुरसद्‌माखंडसौख्यानि भोक्तुम्‌ । 
प्रकृेतिभिरिह णीध्र गभे एवाभिपिक्तः समभवदवनीशः शीध्रनामा- 
सूतोऽस्य ।(४१।। 


ततो मस्प्रस्नुयुतोऽनुसंधिरमषेणोस्मादभवत्सहस्वान्‌ । 
ततस्तन्‌जोऽजनि विरवसक्तः प्रसेनजित्तस्य च तक्षकोऽस्मात्‌ ।४२।। 


बरृहद्रलस्तस्य ब्रह णोऽस्मात्‌ गुरुक्रियस्तस्य च वत्सवृद्धः । 
प्रीतिप्रदः प्रीतिपदादिरस्मार्‌ व्योह्‌ वमायो भानुरनु क्षितीशः ।४३॥। 


त द्विर्वकस्तस्य च वाहिनीपतिस्ततो नृदेवः सहदेव इत्यभूत्‌ । 
वीरस्तु तस्माद्र हदरवसंज्ञकस्ततोऽनुभूपोजनि भानुमा निह ।(४४॥। 


ततः प्रतीकाश इति क्षमापतिस्तत्सुप्रतीको मरुदेव इत्यतः 
ततः सुनक्षत्र नृपोऽथ पुष्करस्ततोतरिक्षः सुतपा अ्रमित्रजित्‌ ॥४५।। 


ततो बृहद्भानु नपोऽथ बर्हिः कृतंजयोऽस्माच्च रणजयोऽस्मात्‌। 
तत्संजयः श्राय इतोऽनुतस्माचुद्धोद इत्यस्य च लांगलोऽभूत्‌ ।।४६।। 





१. अकः ज्दककं } ` 
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भ्रसेनजिदतोऽभवत्तदनु भूपतिः क्ुद्रक- 
स्ततोऽरुणक इत्यभूत्सुरथ संज्ञकस्तत्युतः । 
सूमित्र इति भरूमृजां सुचिरराजघानोपदं 
पुरीपरमशोभनाविगतवत्ययोध्याभिवा 1}४७।। 


वंशेस्याविरभूद्रलिः स बलवान्विख्यातवीयः क्षितौ 
क्षोणीण: क्षणभंगुरं ध्रियमयं जानन्वदान्योऽभवत्‌ । 
यस्योह्‌डभुजप्रतापपरिमप्रध्वंसितं प्रौढिम-- 

प्रह्वाः पादतले प्रथेतुरवनी पालाः परे पञ्चशः ।1४८।। 


1: गइ प 7 इ प्डग्राकिहि 


जित्वा दिशः खः सकलाः किल चक्रवर्ती 
चक्ररवरीचररपकजजातभक्तिः। 
कार्णाटनीवृति चकार निजं निवासं 
पृथ्वीं गशास तदनु प्रथितः पदाथः ।1४6€;। 


तस्मादभूदज्ञानपतिः परथिव्याः पतिस्ततद्चाजनि तु गनाथः 
प्रोत्त गमातंगकपोललालद्धिरेफसंगीतकसेवितश्री : ।।५०।। 


| जातस्तस्यानुभूपो भरतनृपतिदचक्रवर्ती समस्त - 
त्रस्तद्रीपावनौपा नतसुभगपदः पद्यनाभप्रभमावः। 
| काणटिशः सक्र्णादधिकवितरणेऽम्यणंमाकणनीयो 
यद्धूतु : सेन्यभारान्कथमिव विभरानास विश्वभरापि ।५१।। 


शेषाशेषफणाश्चलद्लमटाभारेरयं नामयन्‌ 
प्राचीप्रत्यचलच्चलाचलचयन्व्याप्तांचलां चालयन्‌ । 

| नानादानवितानमानितमहादेवः पितृप्रोतये 

| घातु श्राद्धविधि गदाघरपदाक्राति गयामूद्धंनि ।\५२) 


भोक्तव्येनेग्यगव्यादिभिरमरपितृन्‌ प्रीणयन्‌ हव्यकग्ये- 

भव्ये सव्यापसव्यं विचूतनवगुरं रव्ययश्राव्यकीत्तिः । 
दातन्यद्रव्यपुज्जव्ययविदितमटहोदेवनिर्व्याजसेवः 

स्थित्वा कालं कियंतं तदनु निववृते तद्गयानामधाम्नः ॥॥५३।) 


मंदाकिनोविशदवीचिविराजमानं स्थानं निरीक्ष्य पथि पूवंजभुक्तपवेम्‌ । 
स्नेहप्रमोदितमनाः कणवज्जनाम वासाय स व्यरचयन्नगरी'ललाम ॥ ५४1) 





ब्रह्यद्रवेन सुरनिम्नगया सदाद्रं राष्टर्वर यदिति तेन तदा शशसे । 
ख्यातास्ततःप्रभृति राष्ट्वरास्तदीया प्रयापि लोककृतरदु- 


वराभिघानाः ।\५५॥। 


((-0. ९००२।. [2101260 0 ऽ॥1 ॥\/॥(111118/<511111। २७561011 ^\6806111४/ 
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कोटिशः प्रमदकुजर पुजप्रान्तगुजदलिमंजुलगीतः 
करुजितां श्चियमितः परिभु जन्पु जराज इति भूपतिरासीत्‌ ॥५६॥ 


तस्यासतु सुतवरौ जितलोभदंभौ सग्रामदारितविपक्षकरीन्धकु भो । 
धात्रा कृतौ प्रकटवाहुवलोपलंभौ स्तम्मौ वराधरणि कम्मणि- 
वम्मवंभौ ।५७॥ 


याभ्यामदायि सकलः किल गरज्जंराणां देशः परेणशमपहृत्य निजानुजाये । 
येषां स्वघमंवति कर्मणि शमंवर्मा जन्मान एव किल संप्रति-- 
कान्यकुब्जाः ।।५८।। 


इति सुरसिहप्रकागे माघवभट्कृतौ प्रथमः सगः ।॥१।। 


वंभादभूदजयचन्द्र इति क्षितीशस्तस्मान्न्‌पः सुभटराज समाह्वयोऽगरुत्‌ । 
तस्यांगजो विजयचद्र इतो नु चक्रवर्ती महानरपत्तिजयचद्र- 
ग्रासीत्‌ ॥५६॥ 


यः सर्वाः ककुभोऽजयदह्‌लभरेरस्यावनि पूरिता 
तन्नाम्नादलपंगुरित्ययमभूद्गन्तु भुवो भावतः । 
सन्नद्धाः समपालयंश्च परितः प्रास। दमत्युत्कटा 
लक्ष्याशीतिभटानयेन न भये नेत्यन्वहु श्रूयते ।।६०॥ 


ग्रारेभे राजसूयं स किल कलियुगक्ग्‌रकालेऽपि मत्वा 
स्व्वर्व््वशान्स्ववश्यां निखिलवसूमतीमंडलाङक्ृष्टलक्ष्मीः 
इन्द्र प्रस्थाधिपस्तं रुचिरमवसरं वीक्ष्य विख्यातवीयंः 
पृथ्वीराजः समतात्सपदि विघटयामास देशाचमुष्य ।६१॥ 


दीक्षाककणवंधसु दरकरः कल्यारतूयेस्वना- 
नुच्चानप्यभिभूय कणंकटुकान्‌ शुश्राव दीनारवान्‌ । 

ग्रा कि के कथमित्यनेन कथितो दिल्लीश्वरो" यदुता- 
लोकालोकमहेरवरेत्यनुचरा विज्ञापयां चक्गिरे ॥६२॥। 


कोऽयं किन्नो क्तपू्वेः किमिव न विजितः कथ्यतामित्थमुक्ताः 
रद्ध युद्धाय बद्धा युधमवनिपति मत्रिणः कपमानाः। 
प्रोचुः प्रह्वा स्तिलोको तिलकनरपते त्वत्पुरः कः पुरारि- 
जंभारिर्वा विजेतु किमिह कतिपयग्रामनाथे प्रकोपः ।६३॥। 





१. डत्लीश्वरो । 


॥। ((-0. २००९२।. [14111260 0\ 51 1\/॥(11104181<51011। २७७९६011 ^\680611/ 
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ग्रस्माभियंदुपेक्षितोग्निकणवदवृद्ध स तूलोच्चय-- 

प्रायेनोवृत्ति दीक्षितस्य भवतो यात्रा तु नात्राहेति । 
्रन्येजंतुमशक्य इत्यधिगतं संप्रत्ययं सत्ववां -- 

स्तस्मादस्मद्दीरितं कलय यद्युक्तं ततस्तत्कुर ।।६४।। 


पुत्र्यास्ते रचय स्वयवरमहं संयो गितायास्ततः 
पृथ्वीराज इतः पराक्रमनिधिः प्रायः समायास्यति । 
ज्ञात्वा निहव .तचिन्दमाकृतिगुणेस्तन्निग्रहं निग्रहे 

कृत्वा सत्रममु समापय महाराजाधिराज प्रमो ।।६५।। 


तेरेवं कृतसांत्वनस्तदकरोटहिल्लीश्वरोश्पि स्वयं 

श्रुत्वा को नृपतिः स्वयंवरमहं संभावितस्तिष्ठति । 
इत्यालोच्य स वंदिनोनुचरतां गत्वा निजस्य छलात्‌ 
तत्रायं वरदायिनः किल कवेदचंद्राह्ुयस्यागमत्‌ ।।६६।। 


सत्रे नृपाच्निखिलकम्मकरान्निरीक्ष्य संयोगिता न चकमे कमपि क्षितीशं 
दिल्लीपति: स तु जहार ततः सम॑तासात्मतषोडशकसंवृत-- । 
एणनेत्राम्‌ ।।६७।। 


न शेकुस्तं रोद्ध. गरुडमिव देवा नृपसुतां 

सुवां नीत्वा यातं कटिति जयचन्द्रस्तु नृपतिः । 
समंतात्‌ सामतात्समिति समुपेत्यास्य गरुतः 
प्रचिच्छेदाकार्षीत्सुरपतिरिवेनं च निजसात्‌ ।६८।। 


दिल्ली शमुदिदय निजाधिनाथमभ्य्थितः कातरया कुमार्या 
मुमोच दत्वा वहुपारिवह्‌ं समापयामास ततः स्वसत्रम्‌ ।।६&।। 


तस्मादभृत्ताद्श एव वीरो जेता रिपुां जयसेन नाम । 
सुतस्ततः पूरितसवंकामः कामाभिरामः किल सीतरामः ।1७०।) 


स्तभादिवाविरभवन्नरसिहमूत्तिः 
तस्मात्स सिह इति सिह इवावभासे 
बोभत्सिनीं शवभरे:° परक भिनां यो 
विद्व भरामिह्‌ चिरं विभरांवभूव ।।७१।। 








१, शवभरः । 
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दवा रकामन्वगादेष १ गत्वा हरिद्धारकांचीमुखाः सवेशोऽन्याःपुरीः 1 
दा रकल्पामिह श्रेयसामूच्छलदारिकमस्रस्थली मंवुषेः किचित्‌ ।(७२॥ 


प्रागदछचिह्‌ केनचि द्विपुभयाच्छोलंकिनाभ्यथितो 

मार्गेऽसौ मरुपत्तनाधिपतिना दत्ताभयस्तद्रिथुम्‌ । 

यातो योजन विशति प्रजविभिर्वाजित्रजेयमितो 
जाडचान्वयजं जघान निणितं लाखाभिधान युधा ।।७३।। 


प्रत्यावृत्य ततश्च पत्तनमयं तेनेव शोलंकिना 
दत्तामात्मभुवं मुदा व्युदवहल्लावण्यलक्ष्मीनिधि । 
त्रीन्पत्रप्रवरानतः प्रसुषुवे सास्थान नामाग्रजो 

मध्यः शोनिग ग्रास वासरसमस्ताम्यामजश्चानुजः ।।७४।। 


शंखो द्धा रघ राभुजोऽजनुपतेर्वाड़ल सज्ञाः सुताः 
ग्रासन्नीडरपत्तनाधिपतयस्ते शोनिगस्यांगजाः । 

प्रास्थानस्तु निहत्य गोहिल गणान्जग्राह खेड पुर 

खेडचा इति तन्मरुक्षितिभुजः ख्याताः क्षितौ तद्धवाः । ७५॥ 


म्रास्थानोर्ग्वीवारिणो धूहडोऽभुत्‌ 
कारणटिभ्यइचक्रदेवी स्ववासं। 
नागा यत्पत्तने तेन नोता 
नागारेची गीयते तेन लोकः ।॥।७६॥ 


तस्मादाविरभूत्ततूजनिमणिः श्री रायपालो नृपः 

ख्यात क्षोणितले स एव सुभटर्वेल्लन्महीरेल्लणः । 
येनामदमत्िः स चंदनवचाश्चंदः स्वराज्यापेणा-- 
दाटी यादववंशजः क विवरइचक्र निजदचारणः ।॥७७॥ 


चन्दान्ववाय जाता वश्यगिरोऽद्यापि ते कवयः । 
रोहडिया इति विदिता मरुदेशे चारणाः संति ॥७८॥ 


श्री राइपालनृपतिः परमो वदान्यो यो रंतिदेव सडशो भवदन्नसतरे । 
म्रयापि तस्य तु महेवपुरे महत्यः स्थाल्यो महामद्गजनेनु संति 
वाह्याः ॥॥७९॥ 





१. त्वगात्‌ । 
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तस्माज्जातः कन्टडो वरह्ितेजास्तत्पुत्रो भूज्जाल्ह णः सत्यसंधः । 
राज्ञामाज्ञा यस्य धार्या समौलौ मल्लीमालातुल्यमत्यादरेण ।1८०॥। 


कदाचिदाखेटककोतुकात्स, वनं गतो विबफलान्यपश्यत्‌ । 
्राज्ञापयामास न कदिचदन्यरिचनोतु चित्रं वनभूषणानि ।1८१।। 


तन्मध्ये परमारवशविभवः सोदटाग्रहीदेकक 

के दिचत्क हि चनेह विस्मृतिवशाद्िवीफल मोदितः} 
सोढानव्यवहेलनं निज गिरः सोढान्पुनः सवेणः 
स्वेस्वेन वियोजितान्‌ व्यरचय्रहंडे महादारुण: ।\८२।। 


प्रत्यक्षं प्रतिपालयन्पितरवचः पृत्रस्तदोयः पुन- 

दंडं तत्परमारमंडलमभवान्छा डाग्रहीद्राडवान्‌ । 

म्र (?) सुदयावडवास्तदीय तनुजस्तीडा ग्रसंख्यायत-- 
स्तद्योधाः शलभा इव क्षितितलेऽभूवच्नतो भाषया !1=३।। 


येन स्वरगिरीष्वरो युचि जितः सामंतसिहो बलात्‌ 
तत्पुत्रोऽपि त्वभिन्नवालनगराध।शः सलक्षोऽभवत्‌ । 
येनागृह्यत सवंतोभ्पि परितः सामतभूमीभुजां 
यावद्गोगजवा जिवाहनवन प्रत्यब्दमनब्दश्चिया ।८४।। 


चत्वारस्तनुजास्ततोऽजनिष तेषां मल्लदेवोऽग्रजः 

सोदर्योऽस्य च जेत्रमल्ल इतरो वीरम्मदे* शोभितो । 

युद्धं सिद्धिमदात्प्रसादितमनाः श्रौ मल्लदेवाय वे 

देवः कङ्चन > विश्रुतो गवि गवां स्वामीति विश्रूयते” ।८५।) 


निहतुम हित चितं तिमिरलंगभामेकतः 
समागमदितोन्यतो निखिलगुज्जराधीडवरः । 
श्रसावसमसाहसो निशि निपत्य दितल्लोश्वर 
प्रभातसमये जवादुपगतोऽजयद्‌ गुज्जंरम्‌ ।।८६।। 


श्रीजत्रमल्लेन सिमाणभूभरतो" भूमीभरता सोदरनोदितेन तौ 1 
विस्मारितो नेजवासनीवृतोऽन्यमातृजौ वीरमदेवे शोभितौ ।।८७।! 





१. छन्दः दोषः 1 २. वीर्स्मदे इति मूते । 
३. कष्चत इति । ४. विश्रुयते । 
५. सिकाणा इत्ति भाषायाम्‌ । 
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या काकनासा नाः जक क 


( ` ९€. > 


मानदानविचिभिः प्रलोभितः सिधुनाथमगमत्स शोभितः । 
तत्र गोग्रहुनिमित्ततोभितः प्रकमन्युवि हतोऽपि शोभितः ॥1८८॥ 


वी रम्मदेवस्तु जगाम जेतु जोद्रकराजन्यकमुग्र तेजाः । 
जघान वीरः स वडेरणीद्रं वडेरणीद्रोञ्पि युवावधीत्तम्‌ ।८&॥। 


चंडप्रतापस्तनयस्तदीयश्चंडः पुनं मंडलमागतः स्वं । 
मंडोवरान्नागवरान्बलेन वुभोज भोजप्रतिमो महौजा ॥।€०॥। 


पुत्रस्तदीयो रणमल्लनामा धामाधिकः स्वरगिरीशवंदयान्‌ । 
कपे नि चिक्षेप निहत्य सांद्ध शत नृपान्भाविविगंघभीत्या ^ ।€ १।। 


समाक्रमन्नागवरादिनीवृतः पीरोजखानोशपि यतः पराजितः 1 
तस्यानुजं यो महमूदनामक जघान युद्धं परधामकामुकम्‌ ॥ ६२।। 


विजित्य भाटीनृपसेन्यधाटीमयं पुनहंतुमितः प्रतस्थे । 
तदाशु तेषां समुपेत्य बंदीमदीकृतोत्साहसुवाच वीरम्‌ ९ ३।। 


प्रनौचिती ते महती नपेयं जितान्न निषध्नंति कदापि वीराः । 
समानयन्वंदिवचस्तदानी मयं निवृत्तः करुणाद्रं चित्तः ।।€४॥ 


चाचापेराभिवाभ्यां कपटविनिहतं चित्रकूटा चलद्रं । 

श्रुत्वा स्वं भागिनेयं धृतसकलकलं मोकलं निष्कलकम्‌ । 
तत्प्राणैः पारणां प्राक्तदनु विरचयेन्नेरिति द्राक्श्रतिज्ञाम्‌ 
चक्रे सत्यां निह॒त्य प्रथितमिति पर्दपवंतानाभ्रितौ तो ॥८५॥ 


जोघो मंडनमंडलावनु ततोऽखेराजनाशरद्धवा 

जाता इ गरकोन्वतोऽनुजनुषौ लक्षांडवालौ ततः । 
कर्णोरूपकचंपकावथ ततः पातोऽनु बामोऽभवन्‌ 

नाम्ना कविलहायक्षायरनृपा विश्वेमितास्तत्युताः ॥॥€६।॥ 


प्राः पापं दुज्जंनोक्तिप्रकरकलुषितो - मोकलस्यांगजन्मा 

तं राणाकुम्भकर्णो निशि निशितरुचं निद्रितं निजघान । 
योधः प्राप्तप्रबोधः कलितकलकलैः कल्मषं शंकमानो 
निदन्भिदन्नदानां पथि पथि परितश्चक्रमे चक्रमेकः ॥९७॥ 





१. तथ्यमिदमतिहासग्रथेषु नोपलम्यते। २. कलपितो । 


॥ ((-0. २००२।. [21411260 © 5॥1 1\/॥(111118/<51011। २७७९६८1 ^\680611४/ 
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( १०० ) 
निरद्रोहिमोहलवलोहठशम्मं णेऽसो. 
लूढावसाभिद्यमदादिह्‌ पत्तनं तत्‌ । 
ग्र्यापि तत्कल भवा विलसद्धिलासा 
व्यासास्तदन्वयशुभ्‌ पररिचितयंति ।1&८।। 


गयाशींषे यस्मिन्पितृयजनकामे प्रचलिते 
परिप्राप्तिः प्रह्वो जमणपुरनाथः पथिजवान्‌ । 
ग्रयाचे दिल्लीशादभयमयमस्मे त्वदददान्‌* 
महायोघोयोधः समजनि गयामोचितकरः: ।1 € € 1; 


च चद इष ह ह {7488717 


प्रोदेयंन विचित्रमत्र णकटारूढभटे प्रोडधट-- 
राणावारणवाजिवाहनबलः प्राक्कू भकर्णो जितः । 
ईशं जूणपुरस्य विक्रमबलाद्विप्लाव्य दिल्लीभुवो 
रक्ष्यो बहलोललोलरसनमग्रस्तं सम्यत: | १०५०॥} 


क्रोधाज्जृणपुरान्निवृत्य सहसा सारंगखानं निजं 
्रातारं बहलोलसाहिरहित तं हतुमायोजयत्‌ । | 
योधो योववरो युघायुघधरं युं ध्यंतमेनं बलात्‌ | 
विक्रम्य व्यवधीद्यथा मृगपति मत्त मदावारणम्‌ ।।१०१।। 


नाम्ना योधपुरं पुरं व्यरचयत्स्वेनेव घामाचिक 
मादयद्वारणवृ दृ हितवृतं हेषारवेर्वाजिनाम्‌ । 
नाना स्यन्दननेमिघोषव्वनितेरास्फोटितः वेलतां- 

नादे श्चापभवं दि शत्यविरतं शब्दस्य यच्नित्यताम्‌ ।। १०२।४ 


दारा इव केदारा घनशालोनतावृता यत्र-- 
कथयत कलमध्ुरं कस्य न सुखयति चेतांसि 1! १०३।। 
केलोगृहातरगतेन निशायुखस्यामानंदमुग्वमनसां सुरतांतरेषु । 
पारावतेनउ कलकोमलकाकलीभिः संस्मायते रत विकरुजित-- 

` मंगनानाम्‌ ।1 १०४1॥ 


तस्य तन्रूजाः सूजा विक्रमवरसिहदूदाख्याः 
ग्रन्वजनि राइपालोऽनु कम्मसिहोऽनु वणवी रः ।। १०५।। 





१: चतददान्‌ । 


२. नादंश्चापजरिति मूले । 
३. पारापतेन ॥ 
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( १०१ 


शिव राजनिवसंजौ वीदा सामंतसिटल्च- 
भा रमल्लरचेत्यभवन्भूपतयः सव्वं एवेते ।। १०६।। 


तस्यानेकेषु सूनुष्वयमथ विनयन्यायविख्यातकी त्तिः, 

कल्पः कल्पदुमश्री वितरणविषये नाम यः काममूत्तिः । 

सुजा भरूजानिषु जा नतसुभगपदः पद्मनाभस्य नित्यं 
६जासूज्जागरूकः स्वजनक्नगरी राज्यमाप प्रतापात्‌ 1 १०७॥। 


वीकानेर स्वनामांकितनगरवरं विक्रमोऽवासयत्स्वं 
प्रो्यत्सौवणंसौ घद्छविभिरविरतं मेस्तामाप्तवत्यां । 
राजाऽसोन्मेरुतायां पुरि किल वरसिहादनुदारकीत्ति- 
ददा भूदानशीलोऽखिलभुवि समभरुदासमुद्रप्रतापः ॥१०८॥ 


समजायत रायपालनामा क्षितिपः खीवसरीदवरः क्षमावान्‌ । 
वरवीरवलदंलंः सलीलं कलयामास कूलं खल खलानाम्‌ ।१०६।। 


दरणाड शिवराज एव सरमभृदूहामरे डामरे 

राजा राजशिरोमणिः किल वलात्सामतसिहाद्भयः। 
वीदा द्रोणपूरेर्वरः समभवद्रोलाडसने पुरे 

राजा भारमलोऽभवद्रलभअराक्रांताखिलक्ष्मातलः ।। ११०॥। 


राजा स्वय याघपुरस्य सूजा पूजासु सक्तः सुरभूसुराणां । 
तत्सूनु रासोद्रहितः सदाघाद्वाघा निदाघाकंसमानतेजाः ॥ १११॥। 


प्रो्यत्प्रतापस्तत श्रास गांगो गांगेयवद्गेयपवित्रकी त्तिः । 
युद्धं वराधारधुरीणधीरो घनुद्ध राणां श्रुरि धारणीयः ।॥ ११२॥ 


नीत्वा यावनवाहिनीमूपगतं यो गोत्रणत्रु पुर- 
स्करत्वा कू जरराजमाजिषृ महादुद्ध षवेगं मृधे । = 
प्राक्पार्थो भगदत्तकू जरमिव द्रं घ्रा विधायेषुणा 

गेषं गेपभुजंगभूषणभुजो द्राक्को क्िशेषं व्यधात्‌ ॥। ११३॥ 


प्रोद्यत्परत्यथिपृथ्वीपरिवृढपटिम प्रौटिपादी प्रहर्ता 
परथ्वोपालस्ततोभूदतिपुभगतनुमालियो मालदेवः । 
प्रस्तारेर्यत्पुरस्तादजनिषत परे पातिसाहाः समस्ताः 

त्रस्ता प्रम्यस्तसामापणविधय इतः कः परस्ताल्रतापः ॥ ११५॥।। 


ग्राक्रांता निजविक्रमाद्रशुमतीसामंतभूमीभुजो 
जित्वा येन समंततो बलभरेयेस्या नमद्रासुकिः। 
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( १०२ ) 


्रादायारिनदीनदादिनिवहद्रव्योदकान्यबुद - 
प्रख्यः प्राणशमयद्धिद्रजोदितमहादारिद्र यदावानलम्‌ । ११५) 


यं देवा यज्ञमूति विदूरथ वनिताः पचवारं स्ववगेः 

चंद्रं सर्वाः प्रजाः स्वपितरमथ परं कल्पवृक्षं कवीन्द्राः । 

मृत्युप्रायं प्रतोपा रसमिव रसिका माघव भूरुहापि 
 गंधवप्रायमेणाः किमपरमखिलाः प्रारिनः प्राणमूत्िः ।। ११६।। 


शेषः इवासावशेषसश्चपलचकितरनागपालो दिगीणश- 
स्त्रस्यतो दिक्करीद्रा प्रवलभरलस त्क मदूनंस्रदुस्थाः। 
राजानोन्ये वराकाः करकृतवहूलोपायनास्त्यक्तणस्त्राः2 
पादद्रन्द्र प्रपेदूविरचयति दिशां जत्रयात्राममुप्मिन्‌ ।।११७॥। 


बीकानेराधिनाथादभवदनुनृपो विक्रमाल्लूणकण -- 
स्तत्परचाज्जत्रसिहस्तदनु समभवद्रायकल्याणमल्लः । 
राजाभूद्रायसिहस्तदनु तदनुजाश्च रयो रामसिह 
पुथ्वीराजाभिघानात्सकलगणनिधेः प्राक्सुरत्राणनामा ।११८ 


पृथ्वो राजः प्रपेदेऽकवरनरपते गगराटाचलेद्र 

तने तेन प्रधाना निखिलवसूमती तेन राजन्वतीह्‌ । 
खीचोनां रक्तवीचोनिचयमयनदीचीरवी रत्रतश्री- 
न्लीचोकूवेन्नुदी चोदिवक्तकरमपि स्वप्रतापप्रभावात्‌ ।। ११९।। 


चतुदशशतेः खीचीमु उरचडपराक्रमः 
चत्वरं समरेऽकार्पीत्सित्वर सत्वरं हठा । १२०।। 


विहंगा स्यदते न च नयति सिद्धान मुनयो 

न सत्वारो वाचां न चलति मनो यत्र च पदम्‌ । 
तमध्वानं तीर्णोऽवु धिमिव हनूमानवनिभूत्‌ 

पुश प्राप्तो लकापुरमिव निजार्मद्रनगरीम्‌ ।1१२१।। 


भेजे भाजप्रभावो निजभुज विजितां मेरुताराजधानीं 

मानी दानो हि मानो कररुचिरयणोराशिराणिनिधानम्‌ । 

दूदा सौदामिनीव स्फुरणविरचितारातिचक्षुनिमीला 

दुःशीला खङ्कलीला रणमभ्‌वि लसति स्मातिभीता यदीया । ६२२ 


ललन्‌ 1 २. नास्तक्तणस्त्राः। 
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वालः कू तेन कालक्षण इव कुतुभूखानवक्षश्चखान 

पराप्तं योधेरनेकंरपि किल समरे शेरखानं जिगाय । 

नीतानां मोचनाय त्वरित इह गवां द्वाद्रणामग्रेः सहस :- 

गृ प्तं योधेः+ सहस्राजु न इव शिरियाखानमाजौ जघान ।।१२३॥। 


तप्पुत्रेषु बहुष्वपि प्रतिभटग्रोहंडदप्पपिहुः । 

कदर्प्पादपि सुदरः समभवद्राजा महाधा्सिकः। 

वीरो वौरमदेव एव सकलज्जंयेन तद्‌ भ्रातरः 

सौभ्रात्रं भरतादिव व्यरचयस्तस्मिन्‌ धराधीश्वरे ॥। १२४॥ 


तत्सूनुजथमालइत्यवनिभृद्र याङ््घ्रपीठो भवत्‌ 

योन्वर्थो रणमंडलेषु रचयन्माला जयानामिह । 

चित्रं यच्चरितानि कणंपुटकैः संत पिवंतो मुदा 

जाता भीष्मयुधिष्ठिरादिचरिते मंदादराः सु दरे ॥।१२५॥ 


मूत्तियस्याद्य यावज्जयति जयनिधेरागरायां नगर्या-- 
मार्येर्या वंदनीयाऽवरयवनजनंमूत्तिविद्ं षिथिर्च । 
सप्राप्तानेकसिद्धिः प्रयृमरमहिमा स्थापयत्करु जरस्थां 

यां विज्ञाय प्रभावानकवरनुपतिरद्रारि दुर्गस्य गुप्त्यं ।। १२६।। 


प्रोद्धतु मुवनानिये विरचिता स्तभा इव ब्रह्मणा 
पुत्रास्तस्य चतुदशाजनिषत प्रख्यातदोविक्रमाः । 

तत्राद्यः सुरताण इत्यनु ततः शाद्‌ लनामा ततः 

कष्मेणः केणवदास इत्यनु ततः कल्याणदासोऽमवत्‌ ।। १२७॥ 


ग्रन्यो माधवदास इत्यनु ततो गो विददासस्ततः 

प्राटामः किल रामदास इतरस्तस्माच्च नारायणः । 
वोरो विद्ुलदास इत्यनु ततो जातो न्‌ सिहस्ततो 

भूपालो हरिदास इत्यनु मृदां कदो मुकु दोऽभवत्‌ ।१२८॥ 


तेजोवाम इयामदासः कनीयानेषां नाम द्वारकादास भ्रासीत्‌ । 
यं युध्येतं दाक्षिणाव्येजेयश्रीर्दराग्देवश्रीरुचेकदेव प्रपेदे ॥१२६॥ 


इति द्वितोयसगंः ।।२।। 





सुहस्राजु न । २. वंचाप्नि। 
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( १०४ ) 


श्रो मालदेवाच्च गुरणाभिरामो रामस्ततोनरूदयसिहसंज्ञः । 
श्रोचन्द्रसेनोऽजनि रत्नसिहः प्रागभोजराजादनुराइपाट्ल ।। १३०।। 


रामे सववेगुणाभिरामवपुषि श्रीमालदेवो नृपः 
सिहेवोदयसिह नामनि सति प्राक्चंद्रसेनेऽनुजे । 

भावं यल्चिव वंवमानसमसौ तत्तावयोग्यौ नटि 

त्रायेणेरव रचित्तवृत्तिविभवाश्चित्रा भवंतीह यत्‌ । १३१।) 


मात्रानुजस्यापि निजस्य सूनोरम्यथितो राजपदं स राजा 
तच्चित्तवृत्त्यानुसरन्हि रामः प्राक्‌ चिव्रकरूटाञ्चलमुज्जगाम ।।१३२॥।) 


दशरथ इव मालदेनदेवो मृगनयनावण्वत्तितामुपेत्य । 
फलविधिषु नियोजयाञ्चकारोदयनुपममग्रजनि तनूजरत्नम्‌ ।। १३२॥) 


तदनु जनकदत्तं चन्द्रसेन: स्वराज्यं 

बहुत रवललक्ष्मीसंपदं गोचकार । 

न यदि निखिललोका लोभलोला भवेयुः 
कथमिह्‌ भरतं तं इलाघयेयुमंहांतः ।। १२४।. 


प्रस्थिते पितरि दवतलोक स्वावमाननरुपोदयसिहुः । 
द्राक्‌ चकार निजमातुलवगे वासिनक्यमति रामनपेणए ।। १३५।) 


नोत्वानेकवलानि रामतृपतिन्यद्रावयन्मारवन्‌ 

देशं यात्रदूथा (?) जमामकुपितस्तं (?) वसेनाह्वयः । 
तावद्योघपुरा ववि व्यचिततद्शानसावात्मसात्‌ 
तस्यानूदयसिहटनामन्‌पतिनिघ्नन्ननेकरान्भटान्‌ ॥। १३६।। 


शरुत्वा तदयुधि१ ३द्धवानुभयतः पाणेव रज्जुस्ततः 

संचि प्रागकरोन्कथ कथमपि श्रौरामभूमीभुजा। 
प्रत्यावृत्य महावलः पुनरसौ द्राक्चन्द्रमेन'भ्ययात्‌ 
भूषालादयसिह्‌ सम्मुखमयं योध. युचि प्रोद्ध्‌ रम्‌ ।। १२३७।। 


तत्रासीत्तुमुलो रणः प्रतिभटाटोपोत्कटास्फोटित- 
स्फ़ञ्जद्विदुदुद चदायुध्रवलज्ज्वालाकरालोज्वलः । 
रामेणेव पुरा वटा नृपघटोद्यल्लोहितंः पूरिता 

घातः किल लोहियावट इतस्तद्ग्राम नामाभवत्‌ । १३८॥। 





१. बुद्धवान्‌ । 
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त वलादुदयसिहस्ञितः संहिकेय इव रोषदोषतः । 
सत्वर समरसाहसी हठात्सत्समग्रबलमग्रसत्किल । १३६॥। 


कर्णाजु नौ भोमसुयोधनौ वा यथा पुरा लक्ष्मणमेघनादौ । 
रागे रेजतुरेवमेतो तौ चन्द्रसेनोदयसिहवीरौ ।। १४०॥।। 


महावलेनादयसिहनाम्ना ग्रस्तो पिचन्द्रः पुनद्चोदियाय?१ । 
विधविधातुबलवत्तयावत्‌ ग्रस्तोपि चन्द्रः पूनरभ्युदेति ।। १४१।। 


तावुभो निशितशस्त्र विक्षतौ मूच्छितौ निपतितौ रणांगणे । 
सनिकेः समपसारितौ ततो जीवितौ विधिवशात्कथंचन ।। १४२।। 


फलविधिमभिधानतः पुरीमुदयनराधिपतिः समुज्छति स्म । 
ग्रधिकवलमुदीक्ष्य चन्द्रसेनं हसनकूलोयवनाधिपं जगाम ।। १४३॥। 


प्रोढप्रतापपदुचन्द्रनपेणवेरं रामस्तु शोज्छतिमवाप्य समुज्छति स्म 
तस्यांगजाश्च किल पूरणमल्लकर्णो वीरः कलाख्य इति- 
भूपतिकेशवाख्यौ ।। १४४।। 


नारायणस्तदनुराघवदास आ्रासोदेषांकला कमपि कालमिहासरायः। 
परचादभूत्कमपि केणवदासरायो माहिष्मतिपुरपतिस्तुस्तुतप्रताप ॥ 
युग्मम्‌ ।। १४५।। ` 


ग्रादाय सेन्यं यवनाधिनाथादिहाजगामोदयसिहुवी रः । 
निजां पुरीमात्मवशादकार्षीन्नि निदिचिताथाद्विरमति वीराः ।। १४६॥ 


फलविधिमवयि विधाय सीम्न मकवरवीरमियाय सावेभौमम्‌ । 
मनसि सुखमपुरितप्रतिज्ञाः कथमभिमानधना मनाग्वहन्ति ।। १४७॥। 


जयतिजलधिवेला मेखलालकृतोर्वी 
वलयवलयमेकेनादधानः करेण । 
ग्रकेवरधरणीणो गेषराजन्यचडा- 

मुकुटमणि समुद्यत्कां तिनी राजितांध्ि; ॥ १४८॥। 


द्वि गुणितनवसख्यद्वीपदीन्यत्प्रतापो 
निखिलम्‌वनचक्षुश्चक्रमानंदयन्यः 
वितततिमिरवंशोप्येष शइवत्परकाश- 
स्तरणिरिव चकत्ताचक्रवर्ती चकास्ति ।। १४६॥। 


१. पुनरोदियाय । 
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म्रव्वाच्चो नेव सर्वावनिवलयभुजो विक्रमादित्यमूख्याः 
प्राचः प्रञ्ष्टराज्याः बलिनहुषह रिदचन्द्रसंज्ञाः क्षितीशाः । 
देवा एकंकदिक्कास्त्रिदशपतिमुषा गोचरो नेव वाचां 
विश्वेशः केन तस्मादकवरधरणीपाल कुम्मस्तुलांते ।। १५०॥। 


कलाशाभेध्िता प्रथ चलमकवरोर्वीश ° युष्मत्प्रतीप-- 
ज्वालाभालाललाटं तपतपनतुलत्वत्प्रतापातपेन । 
भस्मावासेवसाना म्पि गलितगरा नेशता यांति यावन्‌ 
मोलो त्वत्पन्नखेद्‌ दधति न च दयाहष्टि गंगाजटासु ।१५१।। 


षट्पदो 


गोकूलकालनकलुषमाकलय्य कलिकालिमनि- 

चकित चकितमध्यासवासमद्ध पदमध्यवनि । 

्रकबर नृपवर भवति भवति भुवनभृति राजनि 

जंतुजात वघ-जात वृजितमनुचितमिति नाजनि 

इह धमं एष गोरूप इति निव्विशंकचित्तः स्फुरति 
चरणंश्चतुभिरुत्नतिककुटणश ककुप्सु नित्यं चरति ।। १५२।। 


तेन मानवहुदान विधानेस्तोपितः सुखमुवास स सहः 
चंद्रसेननृपतिस्तु पदे वादास कणमनुजं स्वे ।॥ १५२] 


स्वगं गते नरपतौ क्रिल चन्द्रसेन जाग्रत्‌ समग्रमतिरग्रज उग्रसेनः1 
द्रगासकणंनुपतिश्च परस्परेण सु दोप दविधिना विधिना-- 


हतौ तौ ।। १५४॥।। 
तदनु तदनुजन्मा रायसिहाभिघ्रानो गलितस्षकलरत्नस्वणनेपथ्यकां ति । 
वरिनिहतव वीर्‌ स्वं कूलं शोचमानः शरणमुपजगामोर्वीणजल्लाल-- 

दीनम्‌ ।। १५५॥ 


चुमाण राणोदयसिहसूनोः सहायहेतोजगमालनाम्नः । 
संप्रेषितः श्रोमदकन्त्ररेण रण हतः सोवु दनायकेन । १५६ । 





प्रतीपा । २. गिलित । 
संप्रेषितः श्रीमद्कनब्वरेण । 
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( १०७ ) 


प्रकवरयवनेश्वरेण तोषादुदयनुपे निहिताशु राजलक्ष्मीः । 
घनसमयविको णं मंवुवेदट्लद्यदिह्‌ गमीरभुवि स्थिरत्वमेति ॥ १५७॥।। 


दिनमिवदिनकृचिशं यथेन्दुः कनकविभूषणमाप्य चारुरत्नं । 
निजजनकपदः प्रपद्य रेजे तदुदयसिहनृपः पदं च तेन ॥ १५८॥। 


ग्रथ योधपुर प्रपद्य सद्यः कृतीनामिह्‌ नंदयन्मनांसि । 
सवलः प्रथमं किल प्रतस्थेऽबु दनाथोपरि राय्सिहवे रात्‌ ।१५६॥। 


सिचंतः सततं महीं मदगज: दानद्रवेः सवतो 
नाद्याप्यसर्वगणाः१ स्पृशंति धरणीं मत्वात्तवं विश्रतीम्‌ । 
तत्कि ज्योमरजःप्रसारिपटलप्रच्छन्नमाकल्पितं 
सेनासंकुलवत्मेयत्रितहयस्वे रप्रचाराभटाः ।॥ १६०॥।। 


यत्पापं व्यरचि छुलाद्यदवधीत्तं चन्द्रसेनात्मजं 
पदचात्तापमविदतोदयमहाराजे समभ्यागते । 
सद्यस्तत्फलमन्वभूत्सुनयनावृ दं सह्‌ व्याकुलो 
यद्रश्राम वने वनेचरजनेः साद्ध शिरोहीश्वरः ॥ १६१।। 


माद्यत्सिध्रुरधोरणीभिरभितः संमदिता सा पुरी 

साद्ध राजगृदैस्तथा नहि यथाऽसीत्प्रागिति ज्ञायते । 
यन्नारायणमन्दिरं नृपतिनानेनावशेषीकृतं 

(त) त्व र्स्याजनि केवलं तिजजयस्तभः सदार कषः ॥। १६२॥ 


ग्र्य यावदुररीकृतं ततो दंडमप्येयति चंडतेजसो । 
त्यक्तग्वमयमनव्वंमन्वंतामन्वृ दं कनकरमवु देड्वरः ।( १६३॥ 


तस्यायं क्षितिपालमंडनमणे राजानुबाहुयु.वा 
णालप्रांशुरतिप्रसारिहूदयः पीनोन्नतांसः सुतः । 
राजाराजशिरोमणि विजयते श्रीसूयसिहाभिषधः 

सेवंते गुणवत्तयेनमपरे ज्येष्ठा कनिष्ठा भ्रपि ॥ १६४॥। ` 


ग्रक्षयर।जः प्ववदनु च भगवतदासाख्यः। 
तदनु च नरहरिदासस्तदनु जनिजंनृ सिह इति ।। १६५।। 


ग्रनु शक्त सिह दलपतिभूपतयो माधवाभिषः सिंहः । 
ग्रनुकृष्ण सिह एते सव्वे स्मिन्‌ भ्रातरो भक्ता ॥ १६६।। 





स चस्या | २. नाजातयगणाः ॥ 
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क्षम: प्रजानां परिपालनाय भवेत्पुनः दूजनतज्जंनाय । 
ज्यायान्कनीयानपि वा स राजा यथा यदुः पांड़*यशार्च-- 


पाड: | १६५७।। 


सेवते नेककूल्या जनपदपतयः णौयंधेयंकवास-- 

स्तन्मध्ये विद्धि भाटी यदुकूलतिलकोऽमात्यमित्रे तदस्य । 
वीर्योदायदिनानागुणगरनिलयो नाम गोविददासो 

यो जानात्येक एवाखिलमभुवनतले स्वामिवमंस्य समृ ॥१६८।। 


येन्ये शोज्मछति मेशूताचिपतयो दर्पादवनज्ञाक्रुत - 
स्तान्वघ्नपि शक्तसिहेकजगन्नाथा दिकान्प्रोद्धतान्‌ 1 

युक्तं यद्रयुदवास्यज्जनपदांस्तेषां चकारात्मसात्‌ । 
राज्यस्य स्वजने विभक्तविभवस्याजो वराज्ञां फलं ।। १६९।। 


यत्प्रोद्यह्‌लदा रितक्षितितलस्त्रस्तः समस्तक्षां 
देवो देवडभूभजामपथजा गन्वः परिभ्राम्यति । 
दंडद्रव्यचयस्य संचयविधिव्यग्रः सदोग्रस्तुव ` 
ल्निद्रां मक्षु निशि क्षुघां न लभते दुर्हीनिचक्षदिनो | १७०॥।। 


ग्रनेक राजन्यककन्यकानां जग्राह पाशि विधिवद्विधिज्ञः । 


नरेन्द्रकन्यास्तमवाध्य कांतं रेज यथा दक्षसुता: सुधांशुम्‌ ।।{७१।} 
यज्ञेविज्ञः 6 मनज्ञो ज्वलितदणशदिगो नेदयित्वा स देवा- 
नात्मानं पृत्रलाभात्ितृ्णानिगडान्भोवतुकामः स्वनाम । 

. भ्रारेभे पृत्रयागञ दशरथनपवर प्रीणयन्‌ हन्यवाहं । 
विद्रद््रारिद्रयदावानलशमनमनः स्वर्णंवाराः प्रतरन्‌ ॥ १७२॥ 


वरममरसरः पतेरिवश्रीः समजनि दुजनणल्यनामधयान्‌ । 
दुभदनरपतेः पुरेव कृष्णा गुएनिधिरंगजनुललाम कृष्णा 1। १७३॥। 


विलसितवहुलावरोघभतु ग णनिचयेन मनो विनोदभूमिः । 


समभवदनीपतेः परं सा गिरवरमूत्तिधरस्ण्र राचिकेव । 
युग्मम्‌ । १७४॥ 


१. पाड । २. समसृक्षण। 
३. पृत्रीयेष्टि ()। 
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(९०९) 


सा श्री विष्णोयज्नमूत्तः प्रसादात्पुत्रं लेमे सूरसिह्षितोशात्‌ 
यद्रत्पं क्तिस्यंदनाच्चन््रकान्तं कौशल्या श्रोरामचन्द्रं नरेन्द्रात्‌ ।१७५।। 


ग्रहितगजघटाविषदट्रनेषु प्रभवति विक्रमभूम्नि सिहवद्यत्‌ 
ग्रकवरनुपतिश्चकार नाम्ना तनुजमणि गजक्षिहमित्यभिनज्ञः ।1 १७६॥ 


इति श्रीसूरप्रकाशे माववभदट्रकृतौ त्रृतीय सगंः। 


भूमी रजनगुज्जरं जनपदं ज्ञात्वा चकत्तेश्वरो 

ग्रस्तं साहिवहादुरान्धतमसा त्वां युक्तमायोजयत्‌ । 

लोके यत्परितः प्रकाशयितुमुद्धतु च वद्गियाम्‌ 

चक्र नंदयितु तमस्तिरयितु सूर्यात्पिरः कः प्रभुः ॥ १७७॥। 


युद्ध ऽकारि महान्वहादुरनृपः श्रीसू रिह त्वया 
पज्जंन्योजितगज्जंगरज्जंरसुरत्राणस्तथा जजंरः । 
श्रष्टोत्साहमसाहसः स समरे१ भी द्यंददयावघ्ि 
भ्राम्यत्यद्रिदरीसमृद्रलह्‌ रीकांता रकूञ्जान्तरे ।॥ १७८॥। 


साम्राज्यं गुज्जेरेषु व्यरचि तदनु त्वादशि जल्लालदीनः 

तस्याज्ञातो विजेतु समगमि च दिशा दक्षिणा तत्क्षणेन । 

तत्र श्रीखानखाना नरपतितिलको वदिपादारविदे 

शिक्षतु (?) स्वामिभक्ति भुवननुपतयः सूरसिहितीशान्‌ ॥ १७९॥ 


त्वत्तःसाहिनिजामदुज्जंयदलाधीशोथ भगाभिषो 

भूयो भिहवसित्रजे-परिवृतो भंगाकुलो आ्रान्तवान्‌ । 
राज्‌राजिषुराजराजरजसा त्वद्वाजिराजोखुर- 

ष्‌ ण्णोनावृतनेत्रपालिरभितो भ्रद्यद्दश १ भ्राम्यति ॥ १८०। 


स्फूज्जेद्गजंवतो दिशो घनघटापुरेः समावृण्वतो 
दृष्ट्वाडंबरमंवरस्य चकितंद्रग्राजहुंसद्र तम्‌ । 
सदयस्तत्प्रविघट्रुने पटुतर त्वां ° सूयमायोजयत्‌ 

पत्रं च प्रबलप्रभंजनमिव श्रीखानखाना प्रभुः ॥ १८९१॥ 


प्रत हवसिबलं ततः प्रतस्थे सह मिरजामणिनेरिजाभिधेन 
तुरगखुरपुन्थन्थधरूलिपरेः प्रतिनृपमंबरमंबरं च रुर्धन्‌ ॥१८२॥ 





स मरे। 
श्रश्यन्स्मृण । २. शचासूयं । 
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( ११० ) 


सूयेस्यास्य शनेश्चरस्य हवसित्रातेशितुश्चाभव- 

ययोगः कश्चन वासरे: सबलयोरागच्छतो सम्मुखम्‌ । 
नेतस्प्रात्मविचारणा किन्न रणे काचित्तथासीयथां 
वालश्री मिरजेरिजावनकृते चिन्तासमन्तादभूत्‌ | १८३।। 


ग्रत्रान्तरे चंडसुचौ चरमाचलचु विनि 
भ्रध्वश्रमपरिश्रात्तं निविवेण वलयम्‌ ।१८४।। 


उदियाय च चक्रचक्रवे वोपणमप्रक्रममूलमंत्रमूतिः। 

दिनकर) पतिङ्च स व्यघान्स्ववलोदयोगविधि विचक्षणः ॥१८५।। 
सदयः: सन्नह्‌.य (... ) ति9 दलयुगे वीर रोमां चव्य: 
प्रोद्यद्धिभू रिभेरपदुपटहुरवैः पूयमाणे दिगते 

प्र।त: स्नातः प्रसन्नः कृतनियतविधिः पूजयित्वा स जिष्णु 
श्रीकृष्णं कोमलाभिः स्तुतिभिरिति तदा तुष्टुवे युष्ट्ुदेषः ।। {१८६॥ 


नमस्ते समस्तेणविद्यवप्रणस्ते नरस्तेऽचकस्तस्य हस्ते जयन्नी 
जय्रीपतेभक्तहहीपते कोप्यवा चीयते भीतिसिलिप्यते न ।। १८७॥। 


न करिचत्कपर्दानमदेहमदीं न जंभप्रतर्दी तदुही पनाय 
सदानंदरूपं सदानंदसूनु विजानंति ये त्वामजानंत सूत्ति ।। १८८॥। 


नमः काममूत्तं मनष्कामपूतं सदारामविश्चामभूमेमु नीनां । 

लसल्पद्यदाम त्रिलोकीललाम स्फुरद्घाम तत्ते नमामः स्मरामः । १८६॥ 
नमः कसविघ्वंसिने णंसिने ते नमः कैशिविश्र शिने वंशिने ते। 

नमस्तेस्तु कृष्णाय कृष्णा तिलज्जापरित्राणसज्जाभ हुज्जागरूक ! ॥ १६० 


नमोनाम गोपाल गोपालनायोल्लसद्धस्त विन्यस्तगेवद्ध नाय । 
नमो बल्लवीचारुदुक्पल्लवी वित्‌ नमः पोतविस्फीतदावानलःय ।१६१॥ 


नमः पारिजाताय हे विहरे हरेगवंसव्वं स्व विच्छेदकत्रे । 
नमः सत्यभामाभिरामाय तुभ्यं गुरस्वरं च चत्सुप णंध्रव णं ।।१६२॥ 
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सुघाम्ने सूघाकषिणे ते जगद्र.धवे सिन्धु निमथनाय । 
नमो मोहिनीरूपिणे यूपिने ते नमोदवतद्रोटक्ृन्मोहक च ।। १६९३।। 


नमस्ते प्रमत्ताय सत्तामहिस्ने नमो रेवतीदेवतीभूत तुभ्यम्‌ । 
वलाय प्रलंवप्रहूत्रे हलाग्रोच्छलत्सुरसूतःबु पूरदलाय ।। १९४॥) 


तमालं तमालवनं हेमवल्या म्रहल्या शिलाशापशल्यापनोदम्‌ । 
वृतं वी रल १ क््मीलसल्लक्षणनान्वितं लक्ष्मणनाक्भिलक्ष्योकरोसि ।1१६५।। 


नमो निष्कलंकाय लंकाविनाथ क्रुधा वद्धपाधःपते पुण्यगाथ । 
घनाभाय ते पद्मनाभाय योगिस्फ़रस्चितलीचायितामा&€ तभ्यम्‌ | ९९8६ 


इति प्रस्तुवन्वस्तुतस्तं नृपालः तमालोकयद्रूपमत्य्ध तं तत्‌ । 
पररीक्षि्यथा रक्लितं स्वं स मेनेऽनुभावी जयश्चान्वभावीदहेयेन ।(१६७॥। 


श्रत्रांतरे निशितणस््रनिपातजन्मा कोलाहलः कलह्केलिबलद्वयस्य । 
प्राविवंभूव मवने भयमादधघानो भप प्रणम्य मग्ंतमथ प्रतस्थे ॥१६८॥। 


गीर्णिः किमु गीयसे गरुड कि गर्व्न गते गाहसे 

गोविन्देन गजेन््रमोचनजवान्मंदः पथि प्रोज्भितः 

रुद्धा योगिजने प्रभंजनगतिश्च तः: परे तत्पदे | 
वु ठं कठरवरिमान्किमिति धिक्कुव्वतमर्व्गेश्वरम्‌ १६ €॥ 


नद्धवममुकुटोधृतहेतिद वराज इव देवतुरगम्‌ । ल 
्रारुरोह स सरोरुहचक्ष विकषिपल्चिव दणव विपक्षान्‌ ।२००॥ 


संघट कटकटवयस्य करटिद्व दरोत्कटास्फालित- 

तु्यह्‌तव लोच्छलच्छकल रुक्किर्मी रिता नेकदिक्‌ । 
संदष्टोष्ठपुटोद्धटप्रतिभटप्रक्षिप्तकक्षेयक 
प्रोदयत्कातरकां तिहूत्कटध्वानः सम॑तादभूत्‌ ॥२०१।।२ . ` 


कि भीष्मः कि नु भौमः किमुत स भरतः कि सहस्राज्जुनो वा - 
क्रि वा वोराधिवीराः क्षितिपतिमणयः. श्रयमाणः पुरोणाः 
दृष्टश्च देष वी रः समितिहबशिनः कालयन्कालरूपः - . .. 
कोपाल्लक्ष्यात्मपक्षाधिपतिमपि रिपु योऽजयद्दुविजेयम्‌ ॥२०२॥ 


मे 





१. वीरक्ष्मी । २. छन्ददोपः। 
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(@९२९२ ) 
युद्धप्रोदध रगर्व्गपव्वेत महावीराधिवीर प्रभो 
सूयक्षोणिमरे रणे प्रहरणे दत्तक चित्तस्य ते । 
बद्ध कुटिरक्तलोचनयुग दष्टौष्ठमुत्परयतो 
मातंगा मशका इव प्रतिभटाः प्राते पिपीला इव ।॥२०३॥ 


न्मातग कदबडंवरमपि त्यवत्त्वा क्षणादंबर- 
चित्रं देवदिगंबरः समभवद गाहिगंतं गतः । 
तत्तं खंडयतः प्रचंड सुभटोदचत्प्रपचं पुरो 
दीव्यत्‌ त्वदूश्रुजदंड वक्रमगुरोर्योगस्य विस्फूज्जितम्‌ ।।२०४।। 


यन्नामश्रौ निजासप्रबलवबलपतिग्रामसंग्रामभूमौ 

भ्रमी भृन्मालदेवान्वयतिलकमणे सूरसिह्‌ व्यधायि । 
तत्स्यंदत्कज्जलासरं हेवशयुवतिभिव्येक्तमालेखि सिधौ 
दवोपाघोशेरवोतं निरवधि विविधां दुविघामादधानेः ।।२०५॥। 


संत्यक्ता: सुरास्ते समितिनिपतिता वंधवोवंधरुराश्च 

व्यक्तं मुक्त यशस्तःद वनभरभृतामंवरः प्राद्रवद्दक्‌ 

दिड मूढः प्रौ दिहीनो हतनिखिलवलो हंत गूढः कथंचित्‌ 
निन्यूढः किन्तु तद्रत्पुनरतिचकितस्तत्पथं नाधिरुढः ॥।२०६।। 


श्रपहूतमनद (?) कु जराधिराजश्रमदलिग जितमञ्जुगीयमानां 
` परसमरजयच्ियं दघानः स निववृते मिरजेरित्ेन साद्धम्‌ ।।२०७॥। 


खानखानवसुघावसुधाम्ना र्वाद्धितो विविधवस्तुविधानैः 
ग्रागरानगरमेत्य चकत्ताचक्रवत्तिचररणौ स ववंदे ॥२०८।। 


पथिषु चिरवियोगोत्कठिताभिः प्रजाभिः 
प्रतिपुरमभिनयं. मंगलर्गयमानः 
भ्रकवरघरणीशप्रेषितस्तोषपू वें 
निजनगरमुपायान्न दितानेकलोकम्‌ 1 २०६।। 


श्य गारितश्रतचतुष्पभापरं सूमंगलोद्गी तिनिवद्धतोरणं 
महाजनर्जीविजयेतिवद्धितः प्रविश्य तद्योघपुरं समृद्धिमत्‌ ॥२१०॥ 


गवाक्षजालैजंलजाननाकरपरमृक्तमुक्ताक रवषेहर्षितः 
दवाय ल्लसत्पल्लवकु भसु दरं विवेश राजा निजराजमंदिरम्‌।।युगमम्‌ ॥२१९। 


विमृक्तमक्ताफलराजिपुरितभ्रभास्फृरद्राजत पात्रवतिभमि 
नीराजितो मातृजन विलोचने रालिगितश्चोत्सुकसु दरी जनेः ।२१२॥ 
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( ११३ ) 


स वदयित्वा गुरुवृद्धदेवान्‌ संभाव्य चामात्यजनान्‌ क्रमेण 
प्रानन्दयननुत्सुकदा रवगे मतः धुरे नेकसुखान्य भुक्तः । युग्मम्‌ ॥२१३॥। 


एणशावनयनानिकु रवर्नेकभोगभवनं भुवनेशं 
ग्राजगाम ऋतुराजवसन्तः सेवितु सुभगमत्र वसंतम्‌ ॥२१४॥ 


मृदुमलयसमीरा दोलनास्तीणंपुष्पाः 
परभरृतकमनीया लापलालित्यवन्तः 

प्रहह । विरहभाजो मंजुगरूजद्विरेफा 

मन इड हि निकर जाः कस्यनोद्र जयंति ॥।२१५॥ 


उपरि विकसितानां माघवीमंडपानां 
श्रमदलिनिकुरवं स्निग्धजीमूतकांति । 
ग्रवहितमवलोक्योत्कठितदचासकुजं 
तरलयति शनेः स्वं पिच्छमारं मयूरः ॥२१६॥। 


इह मनोजनुषः सहकारिणीमुदित ग जदलित्रजचु विता । 
ग्ररमयत्‌ कुपिता भ्रपि कामिना न सहका: सहकारजमंजरी ॥२१७॥ 
विरहिणीहूदयप्रविदारणो छलितशोशितशोणरुचिभर णम्‌ । 
मधुमृगेन्द्रनसालिरिवालसन्नवपलाशततिवंनराजिषु ॥॥२१८।: 
विरचयति मतल्ली [....*..- + | प्रसून 
भकरकनकमल्लीप्रांतभागे विभज्य 

केलय मालिनि मानं लक्ष्य चेतांसि यूनां 

मलिनयितुमनंगः संगिभृ गद्धलेन ॥२१६॥ 

इह दिशि दिशि फुल्लद्ल्लरी पुष्पजात- 

भरचरदतुलगंधां दोलयां लबमानम्‌ । 

मधुक रनिकुरबं को लितव्यालभोग- 

भ्रममुपजनयन्न क्वापि यात्यबरस्थम्‌ ॥२२०॥। 


स मधु मधुरिमाणमीक्ष्यमाणो 
मृगनयनामिलितो मनोजमूतिः 
उपवनभवनं विवेश रतु 
मदनमहोत्सवकेलिकौतुकेन ॥२२१॥। 


म्रप्पेयन्नवरसालमंजरीः खजरीटनयनावशंवदः 
मादिनं मदनदेवमर्च्जयामास भायुरविलासलालसः २२२॥ 


सानुकपमिव मल्लिमतल्लीः कपयन्किमपि चपकवल्लीः 


<कापिकांडुकणहारविहारी मारतः सुखयति स्म रत ति ।॥२२३॥ 
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(अ२.९८ >) 


इत्यनंतरसुखान्युपभ्‌ जन्मंजुग जदलिपु जवनेषु । 
भूपतिः सुखयति स्म स पौरान्पूरिताथिजनमानसवृत्तिः ।1 २२४) 


ग्रस्तंगते सादहिजलालदीने दोनेक्षणे भूभुवने क्षणेन 
राहुग्रं सन्गुज्जंरराजचन्द्रान्वहादुरः प्रादुरभूत्स भूयः २२५।। 


कँडदिचद्‌ .ष्टविलो चने रिह यथावत्स्वं नृपं कल्पितं १ 
त्यक्त्वा स्वामिपरिग्रह पथि वृथा भीमंद्र्‌ तं कड्चन । 
कौडिचन्मूढवदासित विलसितं खद्योतवत्करपि 
श्रोसूर्येण समस्दधमधुरमुद्धतु तदा घावितम्‌ ।।२२६।) 


म्रावि्मावविभासितोदयधरा धारेण धावत्तरं 
वाजोन्द्रं : समुपेत्य लोकनयनालोक > समातन्वता 
श्रीसू्यण तथा बहादुरतमो व्यापादि यद्‌भूतला 
ह्‌.रीभूय कुलाचलोदरदरीगभेष्वपि द्यति ।।२२७॥) 


4 ` श्रासीदह्‌. दंडदृष्टप्रदमननिपुणः सवेतः सार्वभौमः 
। श्रीमज्जल्लालदीनक्षितिपतितनयः श्रीजहंगी रवी रः । 
सद्यः प्रोत्साद्य शत्र स्त्वरितमयमृपेत्येह१ दुष्टः प्रहुष्टः 

कोप्यन्य: सूरनाम्नः किमपि कलयति स्वामिधरमस्य ममं ।।२२८;। 


कंरिचन्निश्चितमन्यथा कलयतु कंदिचच्च दोलायितं 
कश्चिद्‌ भूरि विचारितं सचकितं कं्च्चिरादागतम्‌ | 
म्रन्यरेत्य विलज्जितं तदपरेन्यक्कारशालायितं 

श्रोसूयं क्षितिपाल तत्रभवता भूयः प्रकाणायितम्‌ ।२२६९॥। 


वीरः श्रौमन्नुदारे तव मनसि जयोत्साहभाजि प्रकामं 
विस्तारं यात्यमुष्मिन्नणवतिवसुघाविदवन्त्यण्चयोऽपिः 
श्रीभूयक्षोणिपालोन्नतिभृति तु पूनः प्रांतशलं तिके चित्‌ 
णंलाः कलाशमेषप्रभतय इतरे सर्वतः स्पयंति ।।२३०।। 





१. वस्त्वन्यपृकिल्पितम्‌ 
२. लोकयनालोकन्‌ 
१. शत्रस्त्वरित ` 
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( ११५ ) 


भ्र.त्वा व्यासमूखात्पूरातनकथाः कतियकर्णादिका 
स्तास्ता विस्मयवत्तरा न हि विशदचाश्रास्मदीय मनः। 
सत्यासत्ययुगन्यवस्थितिरिति प्रत्येति चित्तं चिराद्‌ 

चष्टे श्रीमति सूरनामनि महाराजाधिराज त्वयि ।।२३१।। 


उद्‌।मानेकवासः परहितनिरता चारमंता महाक्ति- 

नित्यं मत्या परीतः कलममृतधरो मानिभिः सेवनीयं 

मेयः सद्भि्वेरस्त्रीपरिजनरमितो नमगोष्ठोष्ठभिनो 

चीरः श्री सूररिह्‌ त्वमिव तव रिपूर्ञायते तत्र मोहः 1२३ ५॥ 


क्षीराल्िधिप्रभवा प्िलासवसतिः धद्य यदाकण्यते 

तत्ते लोचनरूपमेव कलये श्रीसूरसिहं प्रमो । 

लभ्यते कथमन्यथा करणया स्यंदत्यनुष्मिचितो 

रत्नाघा इत उत्कटाः करटिनस्तु गास्तुरगा इतः ॥२३३५। 


यहेवासुरकारणाद्विरचितं श्वीसूरसिह प्रभो 

प्राक्‌ तच्चित्रमदथंमत्रभवता१ नेत्रीकृतं मत्ये । 

सूते साधुषु यत्ुधां रसमसस्स्वन्यं कमप्यन्यतो 
विश्रष्टस्मृतयो यतः प्रतिपदं ते विस्वलत्याकुलः ।॥२३४।। 





वेशप्रशस्तिरिति राजकनाममात्र 

मुक्तं तवेह चरितान्यपि कानिचित्प्राक्‌ । 
श्री सूरसिह ! कलयिष्यसि यान्यतोनु 

वक्ष त्यनेककवयश्च वयं च तानि ॥२३५।। 


श्रीसूर्यस्य चिरंतनेन जनुषा य चिह्भितः प्रागभूत्‌ 

वंशः संश्रति जजंरः समभवत्कालस्य बाहुत्यतः । 
श्रीस॒यंक्षितिपाल तं नवयितु नीतावतारस्त्वया 

जी णेद्धार वदेष यद्विरचितः श्रीसूयशः पुनः ॥२२३६।। 


वारीवारणयूथपेभवतु ते दानद्रवंः पंकिला 

वाहैमंदु रमदुरोदरभुवर्चंचत्लुरक्षोदिता 

यो घेनिजितवेरिव्‌ दनिकरद्रारचत्वाराइ्चचुरा ` 

स्वायत्तीकृतवा गिभिरस्तु कविभिः इलाध्या सदा ते सभा ।२३७॥। 





१. मत्रमत्रभवता 
१. छन्दोभड ग परिलक्ष्यते 
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( ११६ ) | 


| 
वित्रस्तरणएविलोललोचनलसल्लीलावतीभासुरं | 
श्रोसूयेक्षितिभरन्‌मणे सुखयतु त्वामंतरतः पुरम्‌ । 
प्राप्नोतून्नतिमृत्तरोतरणशुभर्वणः सुपवंप्रभेः | 
सत्पुत्रं भवतः कूलेऽति विशदे जातानु विवेरिव ।1२३८]। | 


ग्रासोद्रे दविदावरोतिविशदे या वत्सगोच्रं द्रजः | 
श्रीमान्दानिगणाम्रणी नरहरिः श्रीमालिनामन्वये | 
येनानेककरत्नमोौक्िकतुलारूढण रौवमीतुलां | 
कारिचःरस्वात्परिवारतोऽनुभवने दास्योपि संरोपिता ।1२३६।। 


तत्पूत्रोपि तथेव लक्ष्मण इति ख्यातस्त्रिपाठी ततो 
वेकुण्ठः किल येन विप्रवनिता म्लेच्छ घवंदीकृताः 
दत्वा द्रव्यचयानमोक्षत ततः सूनुः सत।(मम्रणो 

संजज्ञ हरनाथ इत्यथ ततो विद्वानभद्िद्रलः ।२४०॥। 


युन्स्व्यिक्तिस्तदनुजनुषा माधवेन व्यवायि 
स्फ्‌ज्जत्येषा भवतु भुवने सूरसिहप्रशस्तिः । 
दोषं दूरीकुरुत कवयः सदगुणं घत्त यस्मात्‌ 
संत सत्यं किल परगुणग्राहिणस्ते प्रशस्ताः ।।२४१।। 


एषा कीतिपवित्रितत्रिजगतां राजपभानां यशो 
वर्णालोकविवक्ष्षणेन वि विधालंकारञयुन्यापि चेत्‌ । 
म्रादेयोत्तमपुरुषेः कलियुगेनोनाशिनी विश्रुताः 

वेद्या पामरकोत्तितापि यदिव श्रीरामनामावलिः ।२४२।। 


फुल्लतामरसदामभूषितं श्यामलं किमपि घाम कामये 
वामवत्लवक्रशोदरोदशोयंद्रशोकरणकज्जलीयति ।1२४३।। 


इति श्रसूरसिहवंण प्रशस्तिः चतुथं सगः ।,४।। श्रौ माधवभट्ट 
कृतम्‌।सवत्‌ १७७७ शाके १६४२ रा श्राश्विनङृष्ण पष्टी रवि 


१. ब्यथायित 


१९ ((-0. २००२।. [2101260 0 ऽ॥1 ॥\/॥(111118/<511111। २७७56101 ^\6806111४/ 





( १०५) 


मातमपोणी प्रजंट साहव ने कौ, उसके वाद जव श्रजंट साहव महलों 
ग्राते श्रीजी सिरफ ताजीम१ वगसता, श्रीजी ने उनके रदे बरताव के सवव 
तीन कदम पेणवराई* करना जारी क्रिया; श्रर पहने बीडाः सरदारोंकोदिया 
जारे, जेसा प्रौर श्रतरथ दिया जाता धा । साहव ने कटा-श्रव हमेणः अनाना 
टोगा, इसकी कोई जरूरत नहीं" जव से श्रतर-व्रीद्ा देना माफ हवा। जवसे 
दरवारी काममेंवाखाणा में वरक्रदार बीड़ा वा श्रतर दिया जाता है। 


टेगया“ को सारा हई, कुल सिरदार उमराव हाजर हा, उमरावाों 
की तरफसे घोडा नजर? प्राया वी वापस ह्वा । हरचा का नजराणा मामूली 
जमाटूवा । मेनेभीहटर के नजराणे के ४००) नजर क्रिये पर रखाये नहीं 
गये । टरया का नजराणा सव की तरफ से यथायोग जमा होता टै, जव तक 
गवरमेटसे गहीनणीनी का हकम सादिर“ नहीं हवा रजीड्ट साहव ने किसी 
काममे दखल नहीं दिया ग्रारकाममभी जरूरी टी होता था । मूल्य खरच का 
कामधास। खानगी तोर उनसे पृद्छंलिया जाताथा। दरमियान में सिरफ 
२ दिन का सखर्चाथासो सिवाय मामूली खरच के ४ लाख संकल्प हये जिसमें 
मने वहत कोणीण के साध दो लाख प्रसपताल-मदरसाका फंड मे रखाया। 
पटले महदाराना संखूपसिहजी, शंभसिहजी कौ वगत मे १०) सरूपसाही फी 
नामे दश्नग। में दिया गया था श्रौर भी वहूत कुछ खरच हुवा धा, इस वक्त 
वामगोकाफःनामे २) सर्पसाहो दिलाये गये । इसमे लोगो को वहूत 
फायदा पटुचत) धा इसलिये दो लाख फंड मे रखना कोई पसंद नहीं करता 
था, हाजरत्रास= लोग तो इसके कतई खिलाफ थे । 


जव गवरमेटसे द: महीने की निगरानी का हृकम भ्राया तो रजीडंट 
साहव्र ने सव {रियासती कामका हाल मुभसे दरयाफत फरमाया ग्रौर खजाने 
मजोाजमाथावो उनको कहु दिया गया श्रौर सिरफ इतना ही श्ररज किया 
के जमा-खरच काश्मार इजलागे-गेर का काम तोमेरे जुम्मे हे रियासती 





!. ताजीम--पम्मान मे, स्वागतम ग्रदर प्रदान करना । 
२. पेणवारई--म्रागे वढृकर स्वागत करना । 

३. वोडा--पान का बीड़ा । 

इत्र । 

५. हरया--ह्ं की (गदी पर वंठने के उपलक्ष्य मे) 

६. नजर- भेट स्वरूप । 

जारी । 

=. दाजरवास--महारणा की हाजरी मेः सदा पाक्त रहभे वाले व्यक्ति । 


, 


>< 
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मूतफरकात > काम का वजट संवत्‌ ४०्मे संवत्‌ ४१ के लियेश्रो वड़ा हुजूर 
न मुकरर फरमायावो साहवको मुलाहजा कराया, साहब वजट देख वहूत 
खुशानुदो जाहर कोदी। इसमे प्रामदहोतीदहैवो खजाने दाखल होती है 
इस बजट माफक खरच करने मे इक्त्यार हांसल है, मामूली खरच मेभीकमी 
हतौ दै, सिवाय खरच जितनाहोतादहै वो मंजूरीसे होता टै। जूडीशल 
काममेरे जुमे नहींदहैग्रौर नमेरा दखल दहै, श्रलवत्ता महदराज सभाका 
मेवर्मे भो हू, जिस पर फरमाया- श्राप श्रपना काम वदस्तूर करते रहो, 
सिवाय खरच वावत मुकसे पच लिया करो । महदराज सभा काकाम वहूत 
चढाहुवाथा वयुके श्री वड़ा हुजूर खेद के सवव रोवकारों* पर हुकमव 
इस्तस वावत मिसलो का काम नहीं फरमा सक्तेथे, साटवने यह तरीका 
कर दियाकरेपेशीकामुणी ग्रौर दो-दो मेवर हफतेवार वदली होकर कीट 
पर्‌ म्राया करे, उनके सामलातसे सव रोवकारेम निकालृगा रार जो सणन 
मुकदमेटैवो हफ्तामेदोदफ्मैंभ्राञ्गासो दरवार ग्रोर हम व मेवर वेठकर 
निकाला करेगे । इसी तरीके से काम जारी हवा । श्राठ दिन मेरी मी रोव- 
कारे निकालनेमे वारी श्रातीथी। साहवने इस तजवीजसेचछः महीनेमं 
जुडीसल काम वहुत कुदं साफ कर दिया, वलके चदढा हवा काम भी निक्राल 


दिया गया । छः महीना वाद फिर साहवने कोई काम नहीं किया, सव 
४ दरवार मे होने लगा । 


वड़ा हुजूर के देवलोक होने पर परदेस के पामा-पर्ईऽ ग्रौर रियासतो 
के मोतमीद* वा खुद जेपुर, जोधपुर, किणनगढ, ईडर महाराज पधारया।* 
रेल चित्तोड थी, मेरा प्रदीर साल तक ज्यादा हिस्सा वक्त कान्द लोगो क 
चित्तोड से यहां लाने भ्रौर उनके श्राराम कै वंदोवस्तमें खर्च होता था । इसम 
खच भी वहत हुवा 1 जपुर महाराज नेश्रीहृजूर के वाईजी साहव से सादा 
की बहुत ही खवाहिणश कीदी लेकन नामंज्‌र फरमाई । जंपुर महाराज साव 
के वाईको शादी कू वरजी वापजीप्मु करार पाई जिसकी तहरीर महक्म- 
खाससे जेपुर कोनसिल के नाम लिखी गई लेकिन वर्ष्‌ वपेके बाद 
जेपुर वाईजी का इन्तक्राल हो गया । 





न 


१. मूतपरकात-टिसाव की भिन्न-भिन्न रकमें । 
२. रोवकारो- प्रदेश पत्र--दुकमनामे । 


३. पामणापरई मेहमान । व्यक्ति । 

५. जोधपुर से महाराजा जसवंतरसिह, कृष्णगढ़ से महाराज णाद लि्‌, जयपुर षे 
महाराजा माधवरसिह्‌ तशा ईडर नरेण केसरीसिह्‌ । 

६. महाराणा फतहसिहुजी के कु वर भूपालपिहजी । 
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गही नणीनी की चिदमत के वावत फिर इस माफकः भ्रंगरेज श्रफसरों 
कां चिद्विये भ्राद। 
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रीयां भवाजी साहब, महाराणाजी सरदारसिहजो के वाई, यहां ही 
थे 1 श्रौ वड़ा हुजूरने उनका श्रार कस्नगढ से महाराणा भोमसिहजौ के 
बारईजी को यहां पवराए थे, उनको खातिर वहत जादा को गई । कस्नगढ 
वाले तो पहले ही पधार गये थे ग्रौर रीवां भृवाजी साहव यहां ही थे, उनको 
लेने को रीवांसे होरासिहजी जो रीवां महाराज के बहत करीवी भाईथे 
श्राये । उन्होने शोग-मंगाने की प्ररज की, मंज्‌र फरमाई । श्रामेट की हवेली 
मे उनकी तरफ से गोठ वगेरा सव दस्तूर हुवा । श्रीजी पवारे जब जसे यहा 
के लोग पधरावरणी करते उसी तरह उन्टोने किया । मूको १कठासोनेका 
रीवां की गडत का श्रो मुवाजी साहव ने वगसा । श्री वड़ा हुजूर को पोशाक 
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वरवाने का वहुत गोक था, वहुत-सी पोशाक बेशकीमती जमा होग 

वो सव ग्रहलकार, पासवान, चावक-सवारों बगेरे यथा-योग वगस दी गई । 
मु को मो एक श्रचकन सलमा-सितारों का वा एक कोट सलमा-सितारों का 
वेणकीमती वख्सा गया । 


्रजट गवरनर जनरल ब्राडफाडं साहव तणरीफ लाये । वाद मामूली 
पशव्राइई्‌ मुलाकात के तरपोल्यां* काचोक में बड़ा दरवार हवा उसमें 
गदानशाना का लाठ साहवका खलीता श्रौर गेणा कपड़ा का थान वगेरे 
किश्त्यां नजर हृई । तोपां कौ सलामी हई । ब्राडफोडं साहब स्पीच दियो जीमें 
श्रावड़ा हूजूरको तारीफव ्रच्छा इतजाम रखने वगेरेकी कही श्रोर 
दा--पारटी न रखने का उपदेश दिया ग्रौर कुछ मेरे लिये भी कहा । 


्रजट साह्व ने, सज्जन निवास वाग व सज्जनगढ3 का काम श्री वड़ा 
हजूर न वहूत ही वद्मा रक्खा था, इमारत वद्ाने के वड़ं-वड़ इरादे थे उसको 
मुक्तसर तार पर धोडाखरचामे खतम कर देने का वंदोवस्त किया । 


देवगढ, भेसरोड, सलु वर, उनके पदं मे निकास-पेसार की तजवीज 
माफक वसूल करनेमें श्रपना दाण मे“ टक था उसका नुकसान जाहर कर 
वसूली राज की रोक दी थी जिसकी तक्रार चलती थी सो उनको हरजाना 
सलु वर ३०००), देवगढ़ १५००), भेसरोड १४००) देना राज से तजव्रीज 
कर दार वसूल कराना जारी कराया प्रार्‌ रुका हवा दाण मी वसूल हुवा । 


धांगडयो सगतावतों का ठीकाना है, उसकी गोदनणीनी का मृकदमा 
महाराणा सरूपसिहजी के वक्त से चलता था। भ्रजट साहव दारूका हक 
वाजव समते थे, महाराणा सरूपसिहजी वजेफर ठाकर के भाई ने घांगडयों 
फो तरवारवंधादी, फेर पंच-सिरदारोंने भ्रजंटसाहव की रायसे दारू 





१. तरपोल्यां--वड़ी पोल मे प्रेण करने पर चौक के खुरे पर महाराणा सग्रामसिह 


द्वितीय के वनाये हृए संगमरमर के तीन दरवाजे हँ जो वरिपोलिया कहलति है । 

२. दरवार-दि. ४ माचं, १८८५ को उक्तं दरवार हुभ्रा। 

३. सज्जनगटढ-उदयपुर के पश्चिममें ब्रह्मपोलसे २ मील दूर बासंदरा पहड़टैजो 
समुद्रतल से ३१०० फिट व जमीन मे ११०० फिट की ऊंचाई पर ह । शिखर पर 
जाने हेतु लगभग २ मीन लम्बी धुम।वदार सङ्कटै। गम्यो मे रहनेके लिये 

हाराणा सज्जनतसिह ने एक प्रासाद वनवायाभथा जो उनकी मृत्युके वाद पुरा 
करवाग्रा गया । 

४. मूक्तसर-मृख्तसर- संक्षेप में। 

५. दण म-चुगीमे। 
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वालो काहकमे फसला कर धांगडयो पर कव्जा दिलाने को फोज भेजी 
लेकन कवजा नहीं हो सका । चंद महीनां फोज वहां रह्‌ कर वापिस म्राई 
श्रोर चार गाम वजेफर का जवत किया । इस धांगडयो के ठाकर महाराणा 
जवान सिहजी के वक्तमे वागी हो गये थे | इन्दोर के इलाके मे वहत वारदात 
करते थे, उस जमाना मे बावाजीसा मोतीरामजी? फोज लेकर वांगड्यो गये 
परार बहुत कोशीश जां-फसानी भकगड़ से धांगडयो पर कव्जा किया धा, वलक 
उनके बड़ वेटे मूलचदजी वहां ही काम श्राए, उनकी बहु जाजपुर मे सती 
हुवा । बावाजीसा मोतीरामजी को इस खिदमतमे पालको अरर उसके खर्च 
मे गाम मोतीपुरा इनायत हुवा । वजर ठाकर के भाई के चलने पर3 फिर 
लदछमीलालजी हदाकम जहाजपुर ने वांगड्यो पर कव्जा करर लिया भ्रर 
ठिकाना खालसे मे रहा । दारुवाला ग्ररजाऊ हवा, श्रजंट साहब ने उनका हक 
समक घवांगडयो उनको दिलानेकी राय दी। मैनेश्रीजी को ्ररज की-- 
घांगडयो न दिया जावे, मरौर कोई गाम उनके गुजारे माफिकदे दिया जावे 
लेकिन भोंडर महाराज मदनसिहजी इसके मददगार थे .सो वांगडयो दार्‌- 
बाला ने दिलाया गया 1 इसके सिवाय कोई एेसी भारी काम प्रजंट साहबने 
न किया श्रलवत्ता वृजनाथजी तालुक वेपार मे वहुत रकम फसौी हूरईधी 
जिसक्‌ समेटणं बावत ताकीदी खत जारी किया । 


इसी श्ररसे मे पेमाइस होकर वंदोवस्त के कागजात तर्ह्यारदहो गये 
थेसोश्रीजीसे वौगटे साहवको प्रर मुभको वंदोवस्त जारी कराने वास्ते 
रासमो-पंरगणे पर भेजे गये, लोगों ने वंदोवस्त में हृज्जत तोक लेकिन 
समा-वबुाकर वंदावस्त मंजूर करवाया । फेरजो पानड़ीयं तर्ईथार हुं 
थो उसमे जमीन का जमीदारों का उजर धा उसको कमी वेशो दुरस्त करने कं 
लिये साहब राश्मी रहे, मेरा इसमे कुछ काम न था, जारी करानेकाही काम 
थासोजारीकरा दिया । फरमेरेतो गढबोरय की वोलमा 


[: थी सो साहू 
से रुखसत लेकर गढवोर-नाथद्वारे चला गया, मायने सु भा नाधद्रारे बुलाय 





१. मोतीरामजी-पन्नालालजी के दादा प्रतापरसिहजी कं बड़ भाई एवं महता दीपचंद 
का पुत्र । गरे जहाजपुर जिले कं हाक्रिम भी रहे तथ। महता शेरसिह के प्रधानत्व 
मे उसके सहायक थे । इन्हे महाराणा सरदारसिहजी के समय कंद क्रिया गया 
तथा कुं दिनो बाद केणत्रिलास महल कं भकरोखे से गिरा कर मार डाला गया। 
यह हत्या शेरसिंह के प्रभाव को कम करनेके उदण्यसे क्री रई थी। 


२. चलने पर- मृत्यु दो जाने पर । ३. पानड़ीय- मीन का विवरण । 


गढवोर-चारमुजा । ५. बोलमा-मनौती। ६. मायने यु- पत्नी को भी। 
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लिया फर जात्राके वाद नाथद्वारासु उदेपुर भेज दिया, मेँ पीदा रासमी 
गया । साहवने भी काम खतम कर लिया । श्रव किसी कदर श्रसपताल, 
मदरसों काव सफाई का खरचा वंदोवस्त पर लगाने की साहव की राय हई, 
मैने भी इसमें प्राम का फायदा समभ कर मूनासिव समभा, लोगों कु जीस तरह 
टो सका समभा कर मंजूर कराया । ५ वरस पावस्रानी, रुप्या वाद दस्र वरस 
तक ग्राद ्रानी, पनरा वरस तक्र पूण ग्रानी वीस वरस तक बंदोवस्त में म्रानी 
रुप्या करार पाया । रास्मी जला का वंदोवस्त करके यहां हाजर हये । इस 
खिदमत वावत चिद्रीये इस माफक प्रग्रज त्राफिसरों की आई; 


क 


ठ 
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इस वावत महाराज गजसिहजी? ने वुलाकर मुं कहा-ये लागतं 
जो लगाई मदरसा, भ्रसपताल को इसमे कुद नुकसान ता नहीं दह दर 
ग्रदेशो से साच।यानहां? मैने भ्ररज किथा- भरा सन्मे वहुत फायदा हं 
श्रार जव श्रानां रुप्य हाग। कूल वद।वस्त जला मं एक लाख को श्रामदनो 
हो जावेगो, इसको मै किपस तरह छड़ सकता था। फरम(या--साहव लाग 
पाछा खरच करावे, उनका दखल हागा । मेने कहा-खरचतो वेश्कह्गा 
लेकिन मलक को तरक्का श्र इतजाम ह्‌ाग। वगरे, फिर ईसमे हाई क्था 
सकता था । 


मूको गणगोर का मोका पर नावे को वेक कटेडामें वगसौ गई 
प्रौर बाग क लिये जमोनताश्रा वड़ा हृजूर वगसो हौ उसको पोच्छालेस 
पीलाई्‌ का परवाना कर वगसा श्रार वाइ क सामन ३। वागा जमीनमभी 
फर वगसो । फर महाराज गजसिहज न मुभ फरमाया के--ग्रापकरो बहुत 
वड़ो खिदमत है, कुद ख्वाहिश वता भ्ररज करावा । मैन कटा-सव खावदा 
को सूुनजर सु प्रानद दै, मेरे लियेतोक्या प्रज कराॐ, काकाजो फूलचदजी 
को गाम देवस्थानम गेणय्दैम्रार उरक कवजा मंदहै ग्रोर भडार फारुप्या 
भो वाको दहे,ये सव रुप्या मगरो मुकति लदा जारा टोटा“ रासा यां 
सव को किण्त वेजवि जीं मुजव जमा वेत्ता रहेणा ग्ररग।म निकल 
वे जवे । लचछमीलालजो ने फूलचंदजी के गोद मुकरर कर दियाजवे।. 
जों पर देवस्थान का करोबव २०हजारके वाकोहा श्ररभंडार का ५० हजार 
के करीव वाको जों को देवस्थान को =) व्याजसु भंडारको वना व्याजं 
सुः १५००) को क्िश्त वेर गाम निकालस को कम वियो । 





१. महाराजा गजसिहजी-शिवरती ठिकाने के महाराज । 
२. गेणं--रहन । ३. मृकते-->कै पर । ४. टोटारा-हानि के । 
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महाराज सुरतसिहजी करजाली वालाने श्रजट साह्वकी रायस 
दस हजारको पदटोदेरणो तजवीज हवोसो गाम “सृखेरः तोदी गर्ईश्रोर 
वाको पटाके वास्ते महाराज मोसूफ सायरा' वा कणेरा' रा परगणा लेवा 
रा काश्राग कोदी, इनकारी हुई, जीं परर जादा नाराजगी जाहर करता रह्चा । 
ग्रालर ८ हजार रोकड़ सालयाना मिलना करार पाया सो वाको करज चकरावा 
को तजवीज हुई लेकिन करज तो चुकायो नहीं गयो रोकड महावार मिलता 
रहेया, थोड़ा ्ररसा वाद ऊ हजार माफ कर दये गये । 


वड़ा माजीपा१ राठ!डजी के २५ हजार, दोई छोटा माजीसाहव के 
सालयाना १२ (वारा) हजार वंदाया गया । एक वगत दादीजी चवाखजी ने 
= हजार रुप्या वरगस्या । जंपुर महाराज म्रठे हो वराजतादहा श्रोर दादीजीसा 
मेडतरीजी महाराणा सरूपसहजी के राणीजी देवलोक हवा भ्रठा का 
मामूल> माफक रूपेरी-ग्रासावरी" ग्रोढाई गई, अ्रखायु जनानी-जनाजो पेटी 
मल जावा कौ तजवीज भ्रायदा वास्ते हई) 

नाड़ी की जमीन वगसी जी मे बाग, मकान वाता रो खात मोहरत 
कदा व्रा सड़क, नोहरौ वा वगीत्रर वावा को मोहरत कोदो । 

वड़ा माजीसा, कसनगढ माजीसा दो पोजाक्र वेशकोमती जनानी 
मायने वगसी । 

जनानो डो को काम लालचदजी जुमे हा सरो वारीतरफयु वड़ा 

भारी गलती हई ग्रोर प्यारचंदजी की खिदमत मालुम हई सो उनको साना 
का लंगर बगस डोदढ़ीको काम वारे युपरद हुवो । 

लखाडया को परशरएो गिरवा तालुक वे गयो, उठी ने देवल्या का 
जिला की शिकायत जादाही वा घरयावदका पद्रा का भीलां एक वजरग 


पलटन का सीपाही ने मार नावयो सो भाई तखतरसिहजी ने कुचं फाज लेर 
वठी भेञ्या गया । ठीक तरह इंतजाम कर भीलां ने सजा दीदी श्रर खास-खास 





१-२. माजीसा--महार।णा सज्जनरसिह की ईडर वाली तथा कृष्णगढ़्‌ वाली तीनो 


पत्नियों से तात्पयं ट 
माम्‌ल-- दस्तूर । 
रूपेरी श्रास्ावरी-सपफेद चुर, भ्रीं पर ऊपर से डाले जाने वाला कपड़ा । 


५. मायने--पन्नालालजी की पत्नी से तात्पयं है 
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चंद मुलजमां ने गिरफतार कर लिया । ई कारवाई मेश्रीजी हृजूरवा रेजीडट 


साहब खण हवा । श्रीजी भाई तखतसिहजी के वाडी मे पधारया, पधरावणी 
गोठ हई । भाई तखतसिहजी ने सोना का लंगर वगस्या, संवत्‌ १६४१ मे । 


माजीसाहव वड़ा राठोड़जी श्रीजी ने जनाना में वुलाय एक वसीग्रत 

को कागदश्ची बड़ा हृज्‌र को दस्तखती नजर कीदोके या वसीग्रतदटेग्रोर्भी 
कृ फरमावणो वेगा सो फरमाई वेगा । वारणे पधार मनेयाद फरमाया, 
हाजर हवो । फरमायो-कोटी भ्रजंटसाहब पास चालां, चहरा पर बहुत दी 
कुन्दगी ही 1 किश्त्यां को हुकम हवो, किण्त्यां सवार वे रग सागरम पवारतां 
मने फरमाई-माजीसा वसीग्रत पेण कीदी जीं मे पचास हजार कापटी वड़ा 
माजीसा रे, २५-२५ हजार छोटा के, लाख रोकड वड़ा के, ५०-५० हजार 
छोटा के, गादी को हक सोटनसिहजी को लिख्योदै। मांभ्ररज करीई को 
श्रीजी कूच फिकर नहीं करे, मां वसीग्रत की वात को खूब खुलासो कर लियो 
हे, भ्रजंट साहव सव जगाह जनाना में पृचाय लीदो, वसीग्रत होवा सु इनकार 
कोदो, जस्यो के ऊपर जकर लिख्यो टै, सव हालञ्नरज कोदो । ्रवारं 
जीडट साहब हज्‌र सु श्ररज कर ही देगा । सोहनसिहजी को पटली ही ना- 
दावोश्री बड़ा हृज्‌र कराय कमीस्नर साहवकी तसदीक कराय लीदी दहं 
वांरो हक लिख्यो वे तो कागद जाली टै । कोठी पधारचा, साहव भी तसल्ली 
कर दी, फेर ५ सिरदारग्रहलकारांकीरायसु व्रसोश्रत की दरयाफत हृदं 
श्रौ बड़ा हुजूर जस्या दस्तखत मिलाया गयाहापरतु भ्रसलमे दा नहीं। 


माजीसाहव का ही दस्तखत हा, फेर मिसले दाखल दफतर हई, ई बात को 
कुछ भी भ्रसर नहीं हुवो । | 


श्री राणीजी साहव जडाव वाईवामणीकी मारफत राखी भेजवा 
को हुकम करायो सो माथे जढायो, दको दस्तूर कियो गयो, पोशाक भेजी 
गई, राखी श्राई । भाई बीज की गोठ का रुप्या ४० वगस्या, मारी तरफ सु 
तीज-गणगोर पर संज्यारो? पूगतो रहयो सो १६६८ तक जारी रहा, 
जोधपुर महाराज के देवलोक टोवा वाद वंद हुवो । 


संवत्‌ ४२ का दशरावा पर धारण करवा रो डंका रो कवजो वगस्यो 
स 
१, संज्यारो-श् गार विषयक सामग्री ्रादि। 
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गयो, सिलह की सवारी मे, श्रव कई वरसां सु सिलह की सवारी" वंद है । 


वरसमेश्री हज्रमंश्री वाईसाहव उंक्रारकवर बाई को जन्म 
ह्वा, मारीतरफस्‌ वाईसाहव के पोगाक् ने ११ मोहरां भेजी गई 


,९।१५ ) 


म्‌ जन्माष्टमी का दरा वास्ते सवत्‌ १६४२ नाथद्वारे मय भमाभा.- 
मापय्रनु के गयो । पाद्छा प्रावता देलवाङ्‌ मुकाम हवो, राज साहव महमान- 
दारा वहत ग्राद्धी तस्स कीदी । भुवाजी सरसवाईग्रठेहा सो चेत विद १ 
हेरिसरण हुवा, वांकरौ गोरण्यां3 को जीमरा पचायती नोहरा में कदो । 


खवर श्राईकं देवगढमेकूुवरजीवा वारे ब्रह रातका पोदया सुवे 
ना जाग्य्रा, क्रवाड़ वद हा, कत्राड खोल्या गया, माय दाई लाशां मिली। उठ 
ता विशेष कारवाई नरह दई, दाग वे गया। ्रठा सु तहकोकात 
वास्त राय साहनलालजी भेज्या गथा, यां तहक्ीकात कदी । रावतजी 
के काम करवा वाल नवमलजी चन्नीलालजी पोखरगा, बालकसनजी 
वगरा चद श्रादम्यां ने हवालात मे कर ग्रठे लाया, मिसल पेण कीदी 
मिसल सु येही लोग मुस्तवह मालुम हृवा। ई वगत रजीडंट वाल्टर 
साहव वडा साहव वे गया ग्रौर्‌ प्लाउडन साहव रजीडट प्राया, वारी सलाह्‌ 


अभयाय) 


१. सिलह की सवारी-दशह्रा ओर शरदपूशिमा के वीच एक दिन फौज को 
दाजिरी के लिये मुहल्ला के नाम से नियत होता है । इस दिन महाराणा साहिव 
व कुल सरदार पासवान वगैरह लोग फौजी लिवासे पटिनते टै, याने सिर पर 
लोहे का टोप जिस पर तुरा कलंगी लगे हुए, बदन पर कवच ब्रथवा हजारमेखी 
ग्रथवा कड़ीदार वख्तर हाथों मे दस्तानें, परो मे कड़ीदार पाजामे, हाथों मे वचं 
वा खाण्डे रखते हं । घोड़ों की पीटों पर पाखर श्रौर मुह पर वनावदी सूडेलगी 
टर होती दहै। इस सवारी को देखने श्रग्रेज लोग भी दुर-दुरसेग्राते हं । 
महाराणा महलों स सवार होकर दिल्ली दर्वाजह के रास्ते से सारणोश्वरगढ़ के 
पास पहंचते है ग्रौर वहां र्वा हो कर तोपखानह्‌ रौर फोज की हाजिरी ली 
जाने के वाद हाथी सवार हो कर वापस महलों मे पधारते ह। 
दे° वीर विनोदः पृ. १३० । 
[इसी को मोहल्ले की सवारी कहा जाता है ।]| उदयपुर सचित्रः धृ. == 

२. भामा, मायनु- माता व पत्नी । 

गोरण्यां-- विवाहिता लड़की की मृत्यु पर पिता,के घर गतात्मा को शाति दतु 

किए जाने वाला भोज। | 


= 


४. भूस्तवह--ग्रत्याचारी, जालिम 
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ली गई, कमीसन मुकरर कर कामिल, तहकीकात करवा की राय दी । विगेट 
साहब परसीडट हुवा, मेम्बर कमीसन भी मुकरर हुवा, मुकको भी कमीसन मे 
मेबर किया गया । वड़ा वाग में एक महीना तक तहकीकात हई । कु वरजी 
बदनोर परण्या हा, बदनोर वाला भी मुदेई हवा । एक महीना का श्ररसा तकं 
तो तहकीकात हुई, नथमल, चुन्नीलाल मूुजरम करार पाया, जन्म कंदकी 
सजा हई । बाको मृजरम छोड दिये गये । जहर-खवानी मालुम हई, मुजरमो 
का वयानथा के भोतर सगड़ो थो, किवाड़ वंदयथे, कोयला का गेस सु मृल्यु 
हुई । । 


भाई विद्ुलदासजीव्केमांके श्रोर भायां के ्रापस को तकरार बहुत 
चलती थी । विद्ुलदासजी कोमांकी ्ररज्यां पेण होवा पर श्रौ वड़ा हुजूर 
कुल यां को पट्टो जन्त कर लीदो कारण मांडलगढ़ का मुकाताकारुप्याभी 
वाको हा । खर्च के वास्ते किसौ कदर रोकड मुकरर कर दिया सो विद्रुल- 
दासजी ने भ्रापसमे समाय सवको राजोपो पेश करायोग्रोर सरकारी 
रुप्या को देवस्थान को खत कराय सात हजार सालकी किर्त कराय 
गाम ३ देवस्थान तालुक कवबजामें कराया, वाकी गामां कौ उठत्री हुई। 
रुप्या ४५००) मे हवेली गेणे राख करज देर वावाजीसा गोकलचन्दजी श्रे 


संवत १९३५ काती सुद १ने देवलोक हवासो न्यातको नुगतो वावनी 
कराई ।3 


मारवाड कीतरफसु कुम्भलगढ की सरहद पर जादा दखल बदावा 
की शिकायत होवा पर ग्रठासु पसंद कर मुकड़ी साहब जो कोट्डाकी 
छखावी श्रससटंट हा, मुकरर कराया ग्रोर मोतमींद जगन्नाथजी ढीकडया, 
केसरीलालजो लाला मुकरर हुवा । साहव ग्रस्यो फंसलो फियो के कुम्भलगढ 
के नीचे मीनारा कायम क्रिया, मोतमीद फसलो नामंज्‌र कर वहां से चल 
दिये । साहव ने मोतमीनो कौ शिकायत की, म्रोर क्या हो सकता था । भ्रपील 
मेने लिखवाई, प्लाउडन साहव पास पेण कर श्राव भेजत्रा की ग्नोर उनकी 
सफारस की मेने बहुत कुछ श्ररज-मारूज की, साहब ने सव वात समम रीपोट 
करी के एसे दरमयानी फंसने दुकड़-टुकड़ का वाजव नहीं होगा । मेरवाड़े के 





कामिल- पूरी, संपूां । 

विद्रलदासजी- गोकलचंदजी के तीसरे पृत्र। 

३. श्रोसवालों को जाति के समस्त ५२ गांवों के लोगों को मृत्यूभोज पर श्रामंत्रित 
किया । ५२ गांवोंकाश्रंकभोजकी विशालता दर्णानि हेतु प्रायः सभी बड़ी 

जातियों में प्रयोग मे लाए जाने की परम्परा है । 


९१ 3 
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तरपटे से सिरोही के तरपटे तक लेन निकलना चाहीये श्रौर श्रफसर कोई 
मुन्सफ, दोनो रियासतों का वे-तालुक का होना चाद्ये वगरे । जीं पर श्रपील 
को समायत वेर हस्वराय कुललेण का फेसला वास्ते करनल वायली साहव 
मुकरर हये । यहां से मोतमीद लाला त्रभवनलालजी क्रिये गये । इसके फसलों 
मे यहां से भी वहत कुचं मदद देखी पड़ती शी, साहव ने सव लेण का फंसला 
किया जिसमें देसूरी का यानि पगल्याकी नाल का पटने मेवाड़ के हकमें हुवा 
था, कायम रहा । कुम्भलगढ का फसला ठीक मेवाड़ क टकर में हौ गया । इसमें 
जोधपुर कौ तरफसेश्रपीलहूरईम्रोरभी दो चार मुकदमा मे हई, चछीटे-मोटे 
मुक्दमो में यहांसेश्रपील हुई कारके सरहद एक सरे से निकलती थी 
ताहम गाम-गाम के साथ निक्रलती तरपटे कायम होते जाते थे । इस कुम्भल- 
गढ के मामले में प्लाउडन साहव ने वहत मदद दी, मेरी खिदमत वावत इस 


तरह से चिटी लिखी । 
६. 
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प्लाउडन साहब सिरफ २-३ महीनां ही रहया फेर पाछा स्मीथ साहव रजीडट 


वेर श्राया 1 इसो सालमे यानि संवत ४३ मे माजीसाहव कालीजी देवलोक 
टवा । 


रजीडंट स्मीध साहब ने एक पंचायत के मुकदमेमें महकमाखास के 
काम करने वाले पर ४००) जुरमाना तजवीज किथा जिससे किं रियासत का 
हतक १ था श्रोरं ना-वाजिव तजवीज थी, फिर वडासाहव पास श्रपौल कर 
जुरमाना भी खारिज कराया श्रोर मुकदमा भी खारज हुवा । 


वीगेट साहव सहाडा का वरंदोवस्त सुनाने गये डा जिला में 
हाकिम महता रुगनाथसिहजी थे सो वास्ते कमी-वेणी भ्रास्ामौी वार कौ 
सफाई के लिए यहां रहकर साहव मोसूफ वंदोवस्त की पानड्या साफ करार 
लेकिन दरश्रसल रघुनाथसिहजी जिही ग्रादत के थे इससे साहव मोसूफ ना-खुण 
रहते, उनसे मेरी दोस्ती महारानाजी श्रौ सरूपसिहजी के वगतसे ही थी। 

कमो-वेशौ कराने के कगड़े मे शिकायत जिलाकीतरफसे हई, उसकी तहकी- 
कात वीगेट साहब ने की; कुदं ज्यादती सावित होने पर रुगनाथसिहजी कृ 

ग्राठ महीना की महज केद तजवीज हई वो त्रिजयपोल का दरवाजा पर 
भृगताई गई । यह दाल लिखने कार्ववयह्‌ दहै के रेक डिगरी ग्रदालत 
दीवाणी को वींगेट साहब का सिरस्तेदार पर हरईश्री उसको हकरसी के लिये 
छः रीपोट श्रदालत दीवाणी कौ म्राचुकौी थी, महक्माखासर से मेने वास्ते 
कारवाई वा-जवाव वींगेट साहव के पास भेजता रहा, कुद जव्रावन श्राया 
जद मे विगेट साहव के नाम प्रग्रजी चिठी लिखी के यह्‌ मुकदमा खास प्रापका 
सिरस्तदार पर दहै, वो पेण करतादटैयानहीं? द्धः दफा लिखा गया है 
महरवानी कर जवाव भेजे । इसके वावत मालुम नहीं सिरस्तेदार ने क्था-क्या 
वात साहव कू श्ररज की मगरये ही मुख वात उसने जाहरको के रुगनाथ- 
सिहजी महताजी. पनालालजी के दोस्त हैँ रोर मेने उनके मुकदमे मे जिसमें केद 
हई सरकारी कोशिश की है उसकी नाराजगो से भुभको फसाते हँ । इस पर 
मुफको कुद पूछा नहीं गया, एेकाएक मेरी शिकायती रपोट वीगेट साहव को 
लेकर श्रजट स्माथ साहब ने बड़ साव क। बहुत सख्त रीपोट की । जव दो- 
तीन दिन बाद मेरा मिलना हुवा तो दोनों साहव लोग वहत नाराजगी से पेण 
भ्राया यहां तक के मेने माफी मांगी तांहम नाराज ही रहे । उसके द्सरे ही 
रोज श्राब्रू से वकोल राजका खतमेरेनाम म्राया 


ग्रोर भ्रापकी बहत शिकायत लिखी हे इसके लिये मभको फरमाया 





कं इसका 





१, हतवा-( टत्क)-म्रपमान । 
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दाल उनसे दरयाप्त करो सो जल्दी जवाव लिखावें । मेने लिखा- मेने जो कुछ 
कारवाईकी दीवारीकी चः रीपोटग्रानेपरकी दहै, मेरी तरफ से कोर्ट 
कारवाई नहीं की गई, मालुम होतादैकिकिसी न किसी शख्स ने नाहक 
शिकायत म्राप तक पटहंचाई है, वगेरे वगेरे साफ जवाव लिख दिया । उसके 
जवाव में वड़ा साहव रजीडंट साहब को साफ जवाव दिया कै इसमें पन्नालाल- 
जी ऊपर कोई वात ्रामद नहीं होती उन्होने दीवाणी की रपोटों पर कारवाई 
कोट णायदग्रौर भी कृद लिखा हो । फिर तो दूसरी मुलाकात मे दोई साहटव 

लोगों ने वहत मीठी ग्रौर इखलाक की वाते की वलके रजीडट साहब ने तो 

मेरे लिये वाग की डाली भेजा, लेकिन थोड़े दिनों वाद स्मीथसाहव को 

भरतपृर मुकरर क्रिये, ग्रहां वाल्टर साहव छदी गयेथे सो पचे तणरीफ 

लाये । 


इसी साल मेंश्ची भाईजी साहव, भाभा वा काकाजी एूलचंदजी, 
काकीजी साथमे तखतसिहजी वदरीनाथ वड़ी जात्रा पवारया। बवदरीनाथ 
की जावरा कर ग्रयोध्यासु काशी पधारया। मारी माताके बीमारी हो गई 
सो काणीजी मे सावर सुद = संवत ४३ देवलोकं हुवा । बीमारी को खवर 
ग्रावा परमैँभीजानेहीक थाके यह खवर राई, लचछमीलालजी जहाजपुर 
से वा फतहलालजी उनकी मोज॒दगी में ही काणीजी पहुच गये । वहां सव 
चाल-चलावा ग्रच्ी तरह हवा । पुण्य-धमं म्रोर न्यात ग्रोसवालों मे सवकर से 
भरकर पीतल का घडा भेज्या गया। ग्रौरश्री भारईजी साहव का इरादा 
रामेश्वर पधारने का था मगरः तबीयत ठीक नहीं थी सो बहुत लिखापड़ी 
करने पर यहां पधारे। मैने यहां रिवाज माफिक कराः वगेराकीं श्रोर 
काती में वावन गामों की बावनी की गई। खांड मण २०० के गालौ गई। 
कुल उमराव, सिरद्यार, पासवान, राह्-वेवार वाला न पचायतां नाहरा म 
जीमाया गया । वावाजी साहब सगतसिहजी, गजसिहजी सव -पधारया, 
जीम्या, लोग घर पर भ्राया। श्रीजी हज्‌रसेवा राणीसाहव कोतरफ से 
करीव ५ हजार रुप्या वगसाया गथा । तीन हा भायां ने रग वंधावाउ मेंपाग 


दुपटा वगस्या । 





वाग की डाली-व्रगीचे के फलों की टोकरी। 

करचा--क्रिया-कमं । 

रंग वंधावा-मृत्युभोज के वाद शोक मंग करने देतु परिवार कं सदस्यों को 
रंगीन पगड़ी वंधाई जाती दै। इसी को “रंग वंषावा कहते ह। इससे पूवं 
परिवार के सदस्य सिर पर शोक का प्रतीक सण््द फटा [वाफा] बाघे रहते ई । 


ज्व) 
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इसी साल कांकरोली गुसाई जी महाराज छपनभोग१ रो उत्सव कोदो, 
दशणा वास्त श्रोजी पारया, मै भी श्रपनी तोर पर दशणणा वास्ते गयो । 


विक्टोरिया महारानी ५० वषे राज कीदो जींकी जुवीली को जलसो 
हुवो, विक्टोरियाहाल- ई की खुशी में वण्यो ग्रौर मलका की सूति लगावणो 
तजवीज टो कर वरायो गयो, मूति का २५ हजार के करीव लागा. मैनेभी 
इसकी खुशी मे कारड भर कर २००) मारफत रजीडंट साहव कं दिया, भ्रौर 
मी सिरदारो ने दिया । 


डाक वंगलो भी इसी साल वण्यो शरोर फिर भ्राखर टोटल बणाया 
गया । जल भी इसी साल वन कर तयार हुवा । कदी वा-जावता वहां रहने 
लगे, जेल का तालुक रजीडंट के सरजन कं सुपरद हुवा । शिवनिवास के महल 
काकाम भौ इसी साल शुरूटो कर बहुत भारी इमारत वनी। महाराना 
शंभुसिहजी को छत्री वनी, कुच काम वाकी हो, वड़ा हृजूर की छत्री वणावो 
शुरू हवो, दोई त्यां तेयार हो गई, परन्तु ्रव तक डोरो नही फरचो न मूरत्यां 
स्थापन हुई । 


संवत्‌ १९४३ श्रीजी में श्री वाईूनीराज कशोर कूवर वा्हको जन्म 
हवो, मामूली पोशाक व मोहरां भेजी गई । 


काकरोलो गुसार्दजी वा मधुरा का गुसाई सरूप सात को ग्रे 
पथारनो हुवो जीं को तार ्रायो | 


--- बब ब ब = -~------- 


१. छप्पन भोग-वह्छभ-सम्प्रदाय मे श्रीक्रुपा के भोग के लिये विभिन्न प्रकार के 
व्यंजन वनने कौ प्रथादै। एक स।ध छप्पन प्रकार क व्यंजन वनाकर श्रीकृष्ण 
को भोग लगाना ही इस उत्सव की महत्ता है । 

२. इगलंड की महारानी विक्टोरिया के गासन की स्वर्ण-जयन्ती 7 उपलक्ष्य में 
सञ्जननिवास बाग में नवलखा महलों के समीप ही वि. संवत्‌ १९५३, ईस्वी सन्‌ 

१८८७ मे विक्टोरिया हांल का निर्माण करवाया गया । इस भवन मे राजकीय 
पुस्तकालय व ्र॑जायवघर खोला गया 1 इसमभवन को वि.सं. १६४७, ई. १८६० 
मे लाड लेन्सडाउन ने खोला । भवन के सामनेही महारानी विक्टोरिया की 
सफद श्रादमकद मूति लगाई गई जिसको वि.सं. १६४८६, ई. श्वम 
महारानी कं पौत्र प्रिन्स एलवटं ने ग्रपनी उदयपुर यात्रा के समय खोली। श्रव, 
उक्त भवन में सरस्वती भण्डार नामक राजकीय पुस्तकालय है तथा उक्त मूत्ति 
को स्वतंत्रता प्राप्ति के काफी समय वाद उक्त स्थान से हटा दिया गथा दहै। 
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गो मारे वाग मकान वरणवो संूरं तो नहीं हवा परन्तु वहुत कुद 
काम वण चुको, सात ही सरूपां*को वाड़ी वराजवो हुवो, मकान तो बहुत 


„९१ 





यज्ञनारायण भटके वंशज श्रौर लक्ष्मणा भद्रु के पुत्र थे इनकरा जन्म ई° १४७८ 
मे चम्पारण्यमे हृश्रा था, उन्दने शुद्राद्रोत सम्प्रदाय का, जिसको वल्लभ 
सम्प्रदाय भी कट्ते हैँ, प्रचार किथा1 गोवर्वन पर्व॑त पर इनको श्रीनाथजी कौ 
मूति मिली थी । वल्लभाचार्य के द्वितीय पुत्र विद्रुलनाथ को गुसाई (गोस्वामी) 

की पदवी मिली तभी से उनक्री संतान गुसाई कहलाई । विद्रुलनाथजी के सात 
पुत्र हुए जिनके पूजन की मूतियां प्रलग-ग्रलग श्रीं । ये वष्णवों में “सात स्वरूप” 
नामसे प्रसिद्ध हँ उनके जेष्ठ पुत्र गिरधरजी टीकायत (तिलकायत) य डइसीमे 
उनके वंशज नाथद्रारे के गुसाईजी टीक्रायत महाराज कहलाते है श्रोर श्रीनाथजी 
की मूति गिरयरजी के पूजन में रही । बादशाह श्रौरंगजेव द्वारा मूति तोड़ने कर 

भयसे इनके बड़ पुत्र दामोदरजी गुप्त कूपरसे श्रीनाथजी की प्रतिमा को लेक 
संवत्‌ १७२६ में गोवर्यंन से निकले ओर श्रागरा, बरूदी, कोटा, पुष्कर, कृष्णगढ 

व चौपासनी में ठहरकर श्र॑तमे संवत्‌ १७२८ कतिक सुदि १५ को वांस 

प्रस्थान कर मेवाड़ पर्वे । वि० सं १७२८ फाल्गुन वदि ७ को बनास नदी के 

किनारे सिहाड गांव के पास बेड मे मूति स्थापित की गई । उक्त स्थान उन्नति 

करता गया जो श्राज नाथद्वारे के नाम से प्रसिदढदटे। 


क 
== 
१. वल्लभ सम्प्रदाय के संस्थापक श्री वल्वभाचा्यजी तलंग जाति के सोमयाजी 





गौ. ही. ग्रोका--उदयपुर राज्य का इतिहान : 
प° ३३८-३३& 


441 
+^ 1 


ऽ्श्री वल्लभाचायं व विद्रुलनाथ की सेवा की मू्तियां श्रीनाथजी व नवनीत त्रि 
नाथद्ारे मेँ स्थापित है । विद्ुलनण्ध के सातो पृत्रोके नामस जा सतस्वरूप दं 
ऽसक्रा विवरण तिम्न प्रकार ट: 


सति स्वरूप 

व्यक्ति स्वरूप स्थान 
गिरधरजी मशुराधीशजी कोटा 
गोविन्दजी विद्रुलनाथजी नाथद-र्‌। 
वालङृष्णओी द्ारकाधीशजी कांकरोली 
गोकूलनाथजी गोकुलनाथजी गोकुल 
रघुनाथजी गोकरुलचन्द्रमाजी कामवने 
वालकृष्णलालजी पदूनाथजी सूरत 
घनश्यामजी मदनमोहनजी कामवनं 
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कम हा परन्तु कृपा पूवैक मकान ने पावण कदो, घर पर श्री भाजी साहव 
के वोमारीदहीसो दशेर देवा पारया, २५) २५) सुप्या हरेक सरूपरे भेट 
कोदा। 


मुं भो इसो सालमें ^. 1. ६. को खिताव हुवो । संवत ४३ पोस सुद 
१९१ श्री भारईजीसाहव देवलोक हुवा, चाल-चलावा वगेरे सव श्राच्यी तरह से 
किया गया ग्रोर भाभासा को वावनो माफक वावनी कोदो गई वा कूल उमराव. 
सिरदार, पासवानां राह्‌-वेवार वालां ने जीमाया गया । रजीडंट साहव वा 
दूसरा साहब लोग ॒ मातमपुरसी वास्ते म्राया । छतरी सुपेत राजनगर का पत्थर 
कौ वरणाई गई । दो हजार रुप्या श्रीजो वगस्या, पाग वंधादई मे सरपाव 
वगस्यो, एक महाना वाद रग वंधाईमें पाग प्रमरसाही दुपट्रौ बगस्यो । 


जादा खुशी कीवातयादै के खिताव मने मिव्यो जोंरी खवर भारईजी- 
साहव के टरिसरण टीवा के एेक दिन पहले दो भ्रागईथौस) वाने भी मालम 
वे गई । 


मने जो वगोचा वास्ते जमीन वगसी, वगीचो मकानतंयारवे गया सौ 
श्री भाईजीसाहट्व का हाथ सू नाथद्रारे ई शरतपरके गसाई सर्प पारे 
वा कोई माननीय महात्मा वगेरा पधारेतो श्रठे विराज १००) सालाना 
किरायाका जमा कराया जावे, जत्र मारावारसा का केवजा सं रहते भेट 
कदी गड । 


संवत १९४३ का वेसाखमें वाड़ीकोकाम संपूरणं हवो सो वास्तव 
कोदो गयो । घर का गजधर~‡ ने कड़ा-सरपाव, कारोगर-मजरां ने यश्रायोग 
दियो गयो । भाईजीसाहव हरिसरण हुवां ने दिन थोडाहुवा सो जलसोतौ 
नहीं कोदो गयो, परन्तु निज भाई सगाने वाडा जौामाया गय।। 


इस साल मे वींगट साहव मोतमीद वदोवस्तं की तरवंकी तरेर वम्वर्ई 
प्रेसीडन्सी मे गया भ्रठे वदोवस्त का काम पर विडलफ साहव सुकररर वेर 
ग्राया । वाको वंद।वस्त वां जिलामे सुगाय खतम कदो | 


नि 


१. वास्तव-- वास्तु शास्त्रके श्रनुसार विधि-विधान पूर्वक पूजाणएवं शांति पट करवा 
७ करं ब्राह्मण भोजन का श्रायोजन करना। नवीन भवनमे श्रे से पूर्वं कि 
जाने बाले उत्सव को मेवाड़ मे “नांगल '" कहते टै । 

२. गजवर- मिस्त्री, मूख्य कारीगर । 
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इसी श्ररसे में वाल्टरसाहव श्रजंट गवरनर जनरल हौ कर गये यहां 
केरनल माईल साहव रजीडट श्राया, ये साहव श्रवल ही" राजपूताने मेभ्राये 
थे । 


संवत १६४४ में श्रीजी के दूसरा महाराज कुमार को जन्म हवो । 
मारीतरफ यु पोशाक, मोहरां वगेरे भेजवा को दस्तूर हवो । श्री महाराज 
कुमार का जन्महटोवा की खुशी में कतरी वाकी वरसां की काविल नावभ्रूली 
ही, म्ररज कर ७ लाख २५ हजार के करीव वाक्यात चछोडाई गई; ओ्रौर 
खुणी में मने एक पन्ना कौ कठसरी प्रावाजदार व-खुणी वगसी जीरी कोमत 
३०००) के करीवदहैश्रौरभी चंद लोग हाजरवासी बालां ने गेणां कीं 
रकमां 3 वगसी श्रौर सरदार पासवानां ने म्रमूमन पाग दुपद्रा दरजा वार 
वगस्प्रा । कचेरयां का श्रहलकारां मात्रां ने" ्रौर सिरकार का लोगां ने पागां 
वगसी गई । करीव एक लाखरुप्याके ई मे खरच हुवा । 


„५1 3 -9{“( 


मालदासजी कीसेरीमें वकरोले जावा पर महाजनां-वोरां क सख्त 
फिसाद हवो । हजारों बोहरा महाजन जमा हो गये । ईटा, धरांका केलवां 
सु भ्रापस में मारकरटाई हई, श्राखर में जंगी फोज को कम्पनी ्राई जद शांति 
हई । बोहरा रेजीडंसौ में ्ररजाऊ हुवा, तहकोकात हुई, वोहरा महाजना चु 
५०००) के करीव जुरमानाका लिया । वोहरांकातरफ सु जुरमाना का 
दिस्सो जादा रहयो । फेर ई जुरमाना में पुलिस कें सामने घंटाघर* वाय 
घड़ी लगावो तजवीज हवो, ई वास्ते हमेण, ई यु यांकौ लडाई याद रहेगा 
ताक्रे फर श्रस्यो वाको नहीं करे, श्रम लोगां ने भौ फायदो पहु चे। 


संवत १६४२ मे मदरास कालाठघ्राया श्रौर बाद दही नवम्बर में 
वायसराय को तणरीफ लावो करार पायो, जींका वंदोवस्त॒ वास्ते वहुत 
कोणोण करणी पडो, सव॒ वंद वस्त ठीक हवो । ब्रातस्वाजी वड़ोदा कय 





१. दल टी--प्रहली उर री, प्रथम बरार ही। 

२. सगंणीपं सुदी ११, तारीख २६ नवम्बर, १८८७ को दुसरे राजकुमार का जन्म 
ट्वा । 

३. गेणां की रकमां-पदिनने के अ्राभूषण, धारण करने के भ्राभूषण । 


४. मात्रां ने-सभी को, प्रत्येक को। 
५. घंटाधर-- वतमान समय मे बड़ वाजार के श्रंतिम सिरे पर जहां सुरजपोल व 


हाथीपोलसे श्राने वाले मागं मिलते है वहां घंटाघर स्थित है। इसी के ठीक 
सामने ञ्ज भी पुलिस चौकी कायम है। 
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कारोगर बुलाय तर्ईयार कराई गई, खारा को ठेको वम्बई्‌ का होटल वाला 
ने दियो गयो । ये दोई लाठ रजीडंसी पर ही ठहरा । पेणवाई मुलाकात 
स्व-सिरस्ता हुई । मदरासकालाठ को वड़ो खारा जगनिवास धोलां 
महिलां मे हुवो, नाव सवार वे र रोस्नीतालाव कौ भ्रातसवाजी मूलाहजा 
करो | जलसो बहुत ्राखो हुवो, सहव वहत ही खण हवा । वाद में लाड 
ङफरन श्राया, पशवादइ-मुलाकात मामला हृद्‌ । पेशवाई तान माल दरवाजा 
इई, मुलाकात मे € सरदार मां समेत साथ हा, वापसो मुलाकात में २०- 
२५ सिरदारां की मोहरां नजर हई । खारणो बडा शंभःनवास हवो | रोस्नी 
तालाव को वा श्रातसवाजी छ. टी, भीलां को नाच हवो, साहब वहत खुश 
रहया । वाद्टर ्रस्पताल^ कौ नीम को पत्थर रघ्यो गयो, जलसो हुवो, 
स्पाच फतहलालजो पदयो । लाठसाहव मारे साथ खुणनुदी जाहर फरमाई । 


श्रोजी को 0. ^. 8.1. का खिताव मिला उसक्रा तगमा देवा वास्ते 
साहब भ्रजट गवरनर जनरल वाल्टर साहव ग्रठे ्राया । पेणवाई, मुलाकातां 
मामूली हुई । बाद मे तरपोल्यां का चकमे सामियाना खड़ा वेर वड़ो दरवार 
हवा । पहलो साहब त्रजट गवरनर जनरल श्राया पच्च श्रीजी महलां सु 
पवारया, सिंहासन पर विराज्या, तुगमो- साहब हाथ सु लगायो, तोपांको 
सलामी हुई । मामुली रसमां दरवार की प्रदा हई । कावराजजी वा मारी 
कुरसी ्रोठ के भङ़ सामे लगाई गई । खश काखाणा का जलसा, प्रातस- 
वाजी वगेरा हुई । दूसरे दिन सिवनिवास का चोक मे साम्यानों खडो वेर 
मुक्तसर दरवार हुवा । श्रौजी वा वाल्टरसाहव पारया फिर मेरे साहव 
तगमोउ लगा दियो श्र फरमाई-- श्रापकी श्री खिदमतको कदर कर यह्‌ 
तगमा बगसा गया हे । मेने श्रजं किया- मुका कोन जानता था वलायत तक 








१. वाल्टर श्रसपताल- विक्रम सं १९४२ कात्तिक सुदि २ (ई. स. १८८५ ताऽ 
८ नवम्बर) को हिन्दुस्तान के वाइसराय लां उफरिन के उदयपुर प्रागमन पर 
महाराणा सज्जनसिह द्वारा स्थापित जनाना ्रस्पताल (वाँल्टर फीमेल 
हां स्पिटल) के लिये एक नई इमारत तयार करने के लिये लेडी डफरिन कै हाधो 
उसका शिलारोपरण कराया । 
दे° उदयपुर राज्य का इतिटास : गौ-ही° ग्रोका: पृ” १२५०-५१। 


9, 


७. (. 9. 1. कं खिताब का तमूगा महाराणा फतहरसिहजी को । 


३. तमगो-(. 1. 2. के चिताव का तम्‌गा महता राय पन्नालालजी को, इसकी 
घोषणा महारानी विक्टोरिया की सिलवर ज्यूबली के श्रवसर पर सन्‌ १८८७ में 
की गड्‌ थी। 
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( १२५ ) 
मेरा नाम पहुवाना श्री हुजूर को सुनजर श्र ्रापक्री मदद मे ेसा हवा ई 


शि क्वेः == नि, 


जिसके लिये तहदिल सु शुक्र गुजार ह । उसी रात को कोठी याने रजीडंसी 


भ क्वि 


पर्‌ मरातरफसे खाना हवा, वेड वजा । खार के वादमं भी कोटी पर पहुचा 
व्ह बहुत श्रखलाक“ के साथ वातं होती रही । वाद जाम तदरुस्ती के गोल 
कमर्‌ म ्रतर-पान-चोसरे दी गई । मुभकभी पीद्ी चोसर वड़े पाहव ने 

नाई । तुगमा मिलने परश्रीजीमे व्रा जनानी डोद्ी नजराणा कराया 


गया । 


इसी साल में एेक वात एेसी पेदा हृई के श्रीजी कौ गदीनशीनी के वक्त 
यह वात भीतं हृरईशथी के श्रायंदा महाराज सगतसिहजी के कवर होवे 
तो हक वागोर का रहे, इसी वुनयाद पर महाराज सगतरसिहजी के 
ट्करारी के हमल होने की वात मणहूर की गई जो मामा अ्रमान- 
सिहजी के वहन ये. श्रौर उनको वागोर भेजने के लिये चंद बातों की 
शध्राजा मे मालुम कराई । अ्रसल में हमल धा ही नही, इसक्रा शुबा 
टोकर तहकीकात करना तजवीज हुवा, ओ्रौर महाराज मोसूफ ने भी हमल होने 
पर वहुत जोर दिया ग्रोर रजीडंटी तकर इस वात को पटुचाई गई, भ्रोर उनको 
वागोरं ग्रपनेतोरभेजही दिया । यह्‌ मामला रजीडंटी मे जवावदेही के लिये 
रेही सुपरद फरमाया गया । मैने भाई तखतसिहजी को श्रीजी की चिढी 
लेकर ग्राव पर श्रजंट गवरनर जनरल के पास भेजे, इन्होंने सव हाल वाकफ 
किया । साहब मोसुफ कौ तहकीकात कराने की हर्द । महाराज साहव की 
तरफ सु एक भ्रंगरेजी यूरोपीयन दाई को सरटीफीकेट पेण हुवो जिस पर राज 
सु [डाक्टरनी | गतव्ररमेट की मारफत जो बहुत मोतवद ही 
२०००) महावार पर बुलाई गई श्रौर वीं पास सु जांच कराई ग । वीं साफ 
हमल नहीं होवो जाहर करयो । रजोडंट साहब को तसल्ली हई, फिर महाराज 
साहव चंद रोज उजरात करते रहे भाखर यह मशहूर ।कया के वच्चा पदा 
होकर मर गया । मुकदमा खतम हवा । दरमीयानी जवावदेही की कारवाई 
महीनों तक्र होती रही, सिरफ नतजा यहां दरज किया गया हं । इसमं तुरफा 
ह हवा के इस मोकरेको, जो मेरे खिलाफ कविराज जीतोशुरुहीसेथे 
गनीमत समभ वृजनाथजी को वा कोठारी बलवंतसिहजी को शामिल कर एेक 
कमेटी रची, श्रीजी मे इस मामले में बहुत कुं शक कौ वातं पेदा कर, वहुत 
वंडी वात हमलसे नुकसानकीवा लोगों कौ म्रोर मेरी साजिसदहानेकी 
दिखाई गई श्रौर जाहजपुर की फोज बहुत दुरस्त थी उसको निगरानो के लिये, 





ग्रवलाक-शिष्टान्तार । 
हमल-गमं। 


„९१ ^€ 
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जव तकत वागोर का मुकदमा चला, मामा अ्रमानसिहजी को भेज दिये इस 
गरज सेके फोज का दिल हाकिम भाई लछमीलालजी की तरफ से खंच कर्‌ 
प्रपनी तरफ कर लेवें । इससे साफ जाहिर हैकि मेरी तरफका भी शुवा 
बताया गया लेकिन परमेश्वर की कृपासेमेने तो मुकदमा साफ कर दिया, 
इसमे उनको बात खुद ही नेस्तनाबरूद हई लेकिन इस कमेटी कौ कारवाईका 
यह नतीजा हुवा के मामाजीने फोजमें खाली रसालेके सवारों को वहका 
कर ठाकम जाहजपुर के खिलाफ शिकायतें कराई। 


म्रवश्रीजी ने मुभसेतो नहीं दरयाफत फरमाया भ्रौर सोहनसिहजी का 
लानदावा का दस्तावेज की दढ शुरू हुई । वड़ा हुजूर की खास पेटी कागजों 
को संभाली, कविराजजी, ज्यानीजी, वगसीजी वगेरे सु पोणीदा दरयाफत 
हई । मेने भी सूना के उस कागज को बहुत दृूढा-दूढोहोरहीदटै। जव मेने 
्ररज किया-मेने सूना हे कै सोहनसिहजी का ला-दात्रे का कागद की हुजूर 
मे जरूरत है सो श्रगर चाहिये तो महक्माखास का दप्तरमें मोज्‌द ट । वेणक्त 
इस कागज के निकालने कौ सोहनसिहजी कौ तरफसे कोणीण वहत हई, इसमें 
महक्मेखास का माफिज दफ्तर बहुत इमान पर रहा, यह कव मुमकिन धा के 
कागद निकल सके । उसी वगत वो कागद मंगाया गया, देखकर तसल्ली हुई 
मने भ्ररज कौो-माफिज दफ्तर काविल इनाम के है, ५००} नगद श्रार ३) 
महावार को तनखा मे तरक्की वगसी गई । 


इसी साल मे भतोज जोधसिहजी ° का विवाह मेने ही क्ियाजो महता 


माधोसिहजी को पोती के साथ शादी हु्दथी । व्यावमें श्रीजी को जनाना. 


सुदी पधघरावणी मकान पर हु । गोठ वगेरा खल्ला फतहलालजो का व्याव मे 
हुवा उस माफक व-खुवी हुवा । इस मौके पर महाराज सगतसिहजी के फतूर्‌ 
की खिदमत के सवव मेने जोघसिहजो को सोना बगसने की श्ररज कराई, 
मंजूर फरमाकर लंगर वगस्या गया ग्रौर दो हजार रुप्या मने वगस्या, सरपाव, 
पाग, दुपटा सवने वगस्या । भाई लद्यमीलालजी काकाजी फूलचंदजी के गोद 
चले गये थे ताहम विवाह मेने श्रपने खर्च चे ही किया। जोम न्यतिकोवा 
सरदार, पासवानां ने जोमावा वभर जलसा व्याव में बहुत ग्रच्छ 


[क ~ ~ --- 


१. जोधरसिहजी-पनच्नालानजी के भाई लछमीलालजी क्रा पुत्र । मदारागा फतह 
सिहजी इारा ५ फरवरी, १८८८ को उक्त प्रामंत्रण स्वीकार कर मेहमानदारी 
स्वीकार की गद थी, गौ° ही० श्रोकाने इस श्रवसर पर दोनोंको सोने कं लगर 
बगसने का लिखा दै जो इस वृत्तान्त के विरुद्ध पडता । 
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टोते रहे । महताजी माधवसिहजी व्याव उनक्री हेसियत्त सिवाए क्रिया । 
व्यावमं वंड-वाजो वा दाथी, काच को होदो, चांदी को जेवर समेत 
वाद को सवारी वास्ते वगसा गया । व्याव खतम होते ही जाजपुर के दोरेका 
हंकम हवा । लचछमीलालजी को फोरन जाहजपुर प्रहुचणो पडो । श्रीजी को 
पवारवो हुवो, रसाला का सवार श्ररजाऊ हुवा जिसक्रा सवव ऊपर दजं कर 
दिया दहै, ग्रौर यह वातपैदाकी गई केव्याव कै नूते के नाम से हमसे स्प्ये 
वसूल किये गये । पलट के लोग कोई गाकीन थे पर इन्होने उनसे भी लेने 
की मुखवरी करी, यहां पधारने पर सवारों की श्ररजी नृता की शिकायती 
रजीडंसी से श्राई । मालुम की गई, वो तो सव जा-वरफमे ही थी । रजीडंट 
माइल साहव ना-वाकिफ थे उनको श्रीजी ने बहुन कुचं फरमाई, दरयाप्त 
कराने की मंशासे श्रौर दरयाप्त मोतमीद वंदोवस्त वीडलफ साहब को 
सोपणे की ख्वाहण जाहर फरमाई । रजीडंट साहव ने भी उनको लिख दिया, 
महव॑माखास स हुकस होने पर साहव जाहजपुर पहुचे । कुखं दरयाप्त जावता 
माफिक तो की नहीं खाली सवारों की अ्ररजियां ७० के करीव लिखा लाया 
ग्र ८-१० पलटन वगेरे कै श्रफसर, कामदारों को केद कर लाये । हाकिम का 
जवाब लेनातो दर-किनार लेकिन कुछ सुरणा भी नहीं । भ्रपनी तरफ से 
वेरिस्टर कौ मारफत कारवाई की दरखास्त कर उलटे नाराज हए शओ्रार यहां 
प्राकर हाकम वींद की शिकायती नूता वसूल करने को रोपोट कर दी रजीडंट 
साहव को, रजीडट साहव ने वड़ा साहव को लिखी, मायु दरयाफत फरमाई' 
मेने जो कुटु भ्रसली हाल था लिखा `“ सो साहव भ्रजंट-गवरनर 
जनरल वा लाट साहव “~~~ तशरीफ लाया साहव मम्दुह यां [यहां | के 
क हालात से वखुवी वाकफ थे, मारईल साहब को भी वहूत कुछ समाया श्रौर 
यहां का हाल वाकफ किया, हाकम को जवाव लेवा को हुकम हुवो । जवाव 
दाकरिम ने सव पेश क्रिया, जां लोगां ने साहब केद कर लाया उदैपुर में सख्त 
केद राख्या, सख्ती से भी पूछताछ की गई लेकिन उनकी तरफ से कोई सन्रूत 
को वात पेण नहीं हुई । चंदरोज एमे ही मामला रहा, केदी लोग रिहा कयि 
गए । व्राल्टर साटेव ने मुभ फरमाया-तहकीकात श्री हई नही, श्री दरवार 
का जिद दै, बेशक लद्मीलालजी ने जाहजपुर मे बहुत तरक्की कौ है, मेन 
खद देखा है । दरबार को भी मेने कह दिया है । दरवार हाकमी से लदछमी- 
लालञ।को माफ करना चाहते है, मिजाज मे जिद वहुत है इसलिये श्राप 
इसमे खेन नहीं करें । दरवार खुश रहे वो ठीक है, इसमे गलती श्रापहीको 
टै । मुभ को ताजुब हवा, भ्ररज किया- मेरी क्या गलती है ? श्रगर गलती 
भीटोतो हाकम की हो सकती है । फरमाया-“भ्रापदही ने सव कोशीश कर 
इनक गहौ-नशीन किया श्रगर किसी ना-बालिग का गही-नशीन करते तो 
ग्रापग्रोर हम काम रियासत का ्र्ी तरह चला सकते । ` मेने श्ररज किया- 
हजूर का इस कदर खयाल है इसके लिये मशक्रर हं मुभ को हर तरह श्रीजी 
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का हुकम कोतामोल मंजूरदै। फर फरमाया-दरवार ने मुये कसमिया 
वादा कर लिया हैके थोड़ा दिन वाद लछमीलालजी कु दूसरे जिलेकी 
हाकमी दे देवेगे । साहब १५-२० दिन यहां रहकर प्राब्रू गधे, वाद में महदराज 
सभा से हाकम लदछमीलालजी की मोज्‌दगी में पेणी वेर ५००) जुरमानेका 
इकम हुवा । जुरमाना जमा करावा बावत कुंभी नहीं लिखी गई । ठहाकम 
जगन्नाथजी ढीकडचा मूकरर हुवा । जो पहने चित्तोड़ मे ५००) नजर कराया 
गया वो ना-मंजूर फरमाकर पौद्धा वगस दिया, “नजर कराणे की क्या जल्दी 

थी, ' माफ फरमाया । लछमीलालजी ने जाहजपुर की श्रामदनी एेक लाख 
२५ हजार से एक लाख &५ हजार तक ॒पहुंचाई, जिसमे बहुत तरक्की हुई । 
माइल साहब क्रो सव यहां का हालात वाल्टर साहब से मालुम हो गया फिर 
वो हर बातकापूरागोर करके ग्रपना काम करतेथे, मुभमे हरेक मामले, 
मुकदमे मे पूद्धा करते थे। 


इसी संवत ४्टमे फतहलालजी की बहूके श्रागरणी हई । श्रीजीसे 
फतहलालजी ने एक घोरां -पद्ा की भ्रंगरखी वगेरे वेण कीमती पोणाक वगसो 
गई, न्यात को जीमण कीदो गयो । 


इसी सालमे मय खटला? के नाथद्रारे, गढ्वोर दशनां के वास्ते जाना 
हवा, काम पीछे से भाई तखतसिहजी करते ही रहते थे । इसी साल परे उदय- 
सिहजी चवाण ने गाम म्राक्यो, हरनाथजी पाणेरीजो रसोडा-पाणेराका 
दरोगा हा, गाम बगस्यो । उदयलाल वख्लोत पंडा को मेट पर गाम वगस्यो 
गयो । फतहलालजी के लड़का हुवा, जलसो कीदो गयो । भांग, श्रमल वास्ते 
सादडी राज, वेदला, वगेरे सव उमराव, महाराज गजसिहजी वगेरे पारया । 
तोन महीना को वेर ह्रिसरण हुवो । 


नाथद्वारे गुसाइंजी ग्रठे पवारया, हवेली पधरावी कीदी, घोड़ो- 
सरपाव वगेरा भेट कोदा, वाडी विराज्या। “~ गुसाईंजी महाराज की 
पघरावरणो कोदी गई, वाड़ी भी पधारा । नाथद्रारे गुसार्ईदजी का पधारवा 
पर नाथद्वारे को फोज ३०० म्रादम्थांकी उठाका खचंपरपहनेही जीमें 
२०० श्रादमी उठाया गया । चंदा का २००) रुप्या मारफत ग्रजंट साहव के 
दीदा गया, (ज्युबीली का चन्दामेदेवा वालो जावे) । 


डंसाल [१९४६] चेत महीनामे डक भ्रांफ कनाटवा साहब एक 
जरमन का शाही खानदान का साहव श्रठे श्राया । सव वंदोवस्त उत्तमता 
सु हवो । लाठ साहब माफक दस्तुरो मुलाकात, पेशवाई वगेरा हई । 





१. खटला-परिवार । 
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गंभु विलास “^ -“ “~ फतहलालजो वपेशवाई में गया, वा वांकौ 

ठमानदारीका क्राम पर मुकरररहृवा। वीं मोकरापर गणगोर कौ सवारी 
भीदेखी । ग्रौर ग्रनजीनीयर टामसन साहव तजवीज कीदी के म्रायड़की 
नदी की नहर देवाली का तालावमें वेर पीद्योलामें भ्रायस्केदटैजीं के लिये 
केटी भ्रनजीनीयर लोग ना-मूमकिन वतावता हा लेकिन देवाली का तालाव 
को पाल 20 फोट जादा उंची करवाकी जरूरत दैव तखमीनो ३ लाख के 
करीवहोसोनीम को पत्थर डयक श्राफ कनाट क्राहाथ सु रखायो गयो, 
नाम कनाट वंद राख्यो गयो, जीं पर इयूक श्रंफ कनाट फरमाई के वदका 
नाम “कनाट ब्द" श्रौर तालाव का नाम “फतहस्रागर''१ रखा जावे । साहब 
मोसूफ वहत खुण रहचा, मां सु भी बहुत अ्रखलाक्र सु पेण श्राया । फतह 
लालजी ने एक जड़ाऊ लाकेट दीदो। जंगलात का श्रफसर वसनसिहजी वो 
प्रोत शंभूनाथजी श्ररज कीदो-' नहर कदी नहीं रा सकेगा । टामसन साहं 
भी पेमायश जारी कीदी। ईलोगया ही कहता रहा पर नहरग्रायदही 
गद्‌ | 


मारवाड़-मेवाड की सरहद की लेण को काम खतम हुवो । चंद मुकदमा 
लेणा का दोनु तरफ से श्रपीलां ही । कुम्भलगढ़ पगल्या की नाल का फसला 
पर मारवाड की तरफसु भ्रपील वहृत जोरजद ही इसका फेसला वास्तं 
वाल्टर्‌ साह्व तजवीज करी क देयुरी कँ मुकाम जोवपुर से महाराज प्रताप- 
सिहजी म्रातेगा वेसा ही जी--श्रक्तियार मोतमद मेवाड़ से राना चाहिये, वहां 
ग्रपील का फेसला किया जावेगा । देसूरी जावा को मने हकम मिल्यो, डरा- 
लवाजमा वगेरा बगस्यो, साथ मे हती, सोना रो छंड़ीदार वगस्यो । मू 
नाथद्रारे गढ्वोर वेतो हवो देसुरी पहुंच्यो, लाला त्रिभुवनलालजी मोतमीद भी 
साथ हा । साहब मोसूफ बुलावो मेल्यो, साहव फरमाई महा राज प्रताप- 
सिहजी आ गणु है, श्राप उनसे मिलो, आपस में फंसला ठो सके तो तय करो । 
म्‌ महाराज साहब का डरा पर गयो, . महाराज डरा वाहर पारया, हाथ 


धमे 


१. फतहसागर--यह ताला १॥ मील लम्बा, १ मील चौड़ा श्रौर ३५ फिट गहरा 
इस का वाव २८०० फिट लम्बा है, इसमे ५५८ मिलियन क्युविक फिट जल 
; । टस तालाब को वि संऽ १७४४ (ई १६८७) मे महाराणा जयसिह ने धूर 
के तालाब के साथ ही बनवाया था। महाराणा भीमसिहजी के समय में मरति- 
वृष्टि से इसक्रा वाध टुट गया भ्रौर सहेलियों की वाड़ी भी वीरान हो गई । इस 
तालाव के पूर्वं मं देवाली गांव है, इसते यह देवाली का तालाव प्रसिद्ध हो गया । 
दे° उदयपुर सचित्र : प° ६४। 


1 + 


भप 
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मिलायो, उरामेने गया । वात-चीत हर, श्ररज कोदी-म्रापतो मारवाड़का 
मालकदहीदम्‌ मेवाडकोनोकर भ्रादमी हू, म्राप सू कई मुकावला कर 
सक्‌, ्राप मह्रबानी करते कर देवे, जीं पर फरमाई- श्राप क्या चाहते 
मे सोची, म्रापणेतो कूम्भलगट, देसूरी यानि पगल्याकीनाल को फसल 
रहरणो चावे! मे मोतमदांसु दरयाफत कर लीदी, वां कटी- मेवाड़ का 
ग्रपौील जो कोदी गडंवा जोधपुर की म्रपील का मृकावला मे कोदी गद्‌ वरना 
वीमे जादा हटरजो कुद्धन । मश्ररज कोदा--मारीश्ररजताथादंकेद्‌ 
तरफी श्रपीलालेली जावे । महाराज फरमाई-वहत ग्रच्छा ्राएको खातर 
के लिये मज्रदै। मांग्ररजवकोदी-कालदटीसाव से ग्ररज कर दी जावे। 
दूसरे दिन या बातदो तरफ पेण कदी, साहब मजर फरमाई, प्रत महाराज 
कही-पहाडां का पानीको हक मारवाड कोदटैसो कोई पाणी रोक्यो नहीं 
जावे या शरत वेणो चावे। मारे खयालमेभ्राईके पहाडांको पानी किस 
तरह रुक सकेटै? महां भर लोदी । वालटर्‌ साहव कटी देखो । सोच- 
समभ कर जवावदो,तोभो सममे नहीं श्रा सकी । मने प्रदेण। जरूर हुवो 
जदमां कही ग्रौरतो पानीर्केहो किसतरह्‌, म्रगर कोईतालाव वांध राक्या 
जावे तो स्क सके, सो श्रस्यो तालाव वव स्के नहीं, कासां पयंत पटाडइदटै; जीं 
परयावातते हुईके म्रगर मेवाड़ ्रस्यो तालाव वांधवो चावरेगातो राय 
मारवाडइकोनेली जावे ग्रोर मारवाड़ मेदानमे तालाव वात्र तो मेवाड़ कौ 
रायलेलेवे । खेर, या शत मंजूर वेर मामलो खतम हुवो । साहव बहुत खुश 
हुग्रा 1 मह्‌।राज रवने वेवाका खवरदी, मू फर डरे गयो, ्ररज कादो- 
श्रापको महरवानो सु काम जल्दी खतमवे गया, श्रोजो हृज॒रमें श्राप चिटी 
लि देवे, महाराज मंजूर कर चिठी फसलोादटो जावा कोश्रोर मारवाड़ 
कोफोजश्री दरवार काहुकमकौटै म्रस्या मजमून कौ चिठो लिख दीदी 
सा नजर कादा गद्‌ । मटाराज प्रतापसिहजो के वहत उजर करतव्रा परभी 
सब महमानदारी को वंदावस्त म्रठाकौतरफ सु कादो गयो । जाती दफे ई 
कामिका कामयाब तावे गढवबोर ५०० ) रुप्य को वालमां करतो गयादौ सो 
ढाल चांदोकोसोनाकाकामकी तर्ई्यार करायमभमेट कीदी। पाद्या भ्रावतां 
गढवार सु, देवगढ-ग्रामेट को बहुत खच दही स। दोई ठीकाणां मे होत। हवा 


फूलडोल? पर नाधट्वारे प्रायो । मायनेसु भो नाथद्धारे श्राय गया हा । द।ई 
ठाकाणा मे महमानदारौ बहुत श्राद्ौ हई । 





प़लडोल- चत्र मासके प्रथम पखवाड़मे कृष्णा मदिरोंमें फलडोल के उत्मव होते 
है, मति क। पलो सश्र गार क्िथा जाता दहै ्रौर मन्दिरो में फूल वंगल बनाए 
जातटं। उस समय वसत राग के गायन-वादन के सगीत के सरस कयक्रम 
होते ह। 

( 
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मारवाडकीलेनका कामतो खतम हवा ज्यही प्रतावगढ-मेवाड़ कौ 
सरहदवरारी रीलेनरो कराम साहव मकरर वेर जारी हवो । मातमद लाला 
केसरीलालजी बाद उनके महता सुगनाथसिहजी मुकरर हुये । [प्रतापगढ | को 


कामभी खातर ख्वाह्‌ हुवो, कोई नुकसाण ` ~“ ` “नहीं हई । मेरवाडा 
ग्र मेवाड़ की हदवरारी ~“ नक्णायु हई वींकापेमायसकीरुहसू 


नक्णा वावा प्रर लेगांकी दूरस्ती करणी ही सो वदोवस्त करा महक्मा 
का श्रफरामदीन हेदर पेमायसर का वाक्रिफकार लायक ग्रादमी ने मुकरर की- 
दो । सव लेणां साफ वे गई, कोई नुकसाण की जिक्रायतत नहीं रही । इस काम 
मे मुभे वहत निगरानी करनी पडती थी, मोतमदों को मदत देणी पड़ती थी, 
सद-सबरूतं द्‌ ढाकर भेजणी पड़ती थी । श्रीजी महाराज कौ कृपा सु कोरईभी 
जमीन मेवाड़ कौ जावा कौ वात पेल नहीं श्राई वबलके लाला त्रभवनलालजी 
कुः ७००) केसरीलालजी को १०००) हदवरारी की ठीक कारवाई वावत 
वगसाया गया । 


जठ महीना में श्रीजी नोपत्यां सवार? वेर महलां स कोठी पवारता 
टा,मू भीपायगारा घोड़ा पर चढयो हवो साथदहो श्रागे चाल रहा दो, 


 सूरजपोल बाहर दिली दरवाजा कीतरफ चु वगो साद्व लोगां री श्रावतीं 


ही । वगी [बग्गी | मेंकुणदटैडइंक्रौ दरयाफत वास्ते मने याद फ़रमायो। मु 
घोड़ाने वरावर लायो, भ्ररज कीदी, स्रस्यामं मारी सवारी को घोड़ा 
विगडयो, खड़ो श्राय गरणेटी3 खाय गयो, म्‌ पड़ गयो, पग मे चोट आ्रआाई, 
पादो घोड़ा पर चढयो । लदछमरसिहजी चवा ने साथ देर धरे जावारो 
हकम हवो । पग रा फावा री हड़ी पर घोड़ा रो पग लाग गयो, इलाज कदो 
तकलीफ वहत बढ़ गर्ह्‌ । घः महीना तकलीफ रही 1 काम महक्माखास रो 
भाई तखतसिहजी कीदो । तकलीफ श्रठा तक वदी के तीन डाक्टर मलन 
साहब, पादरी साव,“ श्रकवरश्रलीजी भ्रलाज करता, प्राखर पग काटवाको 
तजवीज डाक्टर लोग कर चकाटा, परश्री परमेश्वर श्रसी कृपा कीदी के 
पादरी साहव ही खरदवीन ला करके कहा के रसी ने देख ली जावे, रसी हड़ी 
कीदैया मांस की, पहले जांच कर लेना ठीक है। जांच कीदी गई, रसी हड़ 
की नहीं मालुम हृई जीं सु पहली तजवीज माफ रही, फर कुदं सहत की सूरत 





नोपत्यां सवार- घोडे पर सवार । 

कोटी-रेजिदेण्ट का निवास स्थान । 

गरगोटी-चक्कर। 

८. पादरी साव-रेवरेड डाक्टर शेपडं जो स्कोटिशमिशन के पादरीथे; इन्टोने 
उदयपुर में अ्रस्पताल, गिरजाघर एवं मदरमे स्थापित किये । 


१ „६१ =^ 
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गई । काती महीना मे महक्मेखास को चारज लीदो । ई वीमारी में डाक्टर 
वगेरा इनाम-इकराज मे ५ हजार रुप्या खचं हुवा । श्रीजी खावंदी फरमाय 
साता पूद्धवा वास्ते घर पर पधारया, नजर-नचछरावल हई, उठ नहीं सक्यो 
खावंदी का लफज फरमाया। रजोडट पोकाक साहवर तीन वक्त घर पर 
बीमारोमे श्राया । एेक वको श्रस्यो हुवो के महाराज सख्तसिहजी » एेकाएेक 
रातमे हरिसरणदहो गया। ईको हल्लो मच्यो, जहर वगेरा शुवो हवो । 
डाक्टर साहव पोस्टमारटम करवो चायो, भाई तखतसिहजी वहत कोणीण के 
साथ ईने रोक्योक्युके चहरा, नखां पर कोई म्रलामात जहर को मालुम नहीं 
वेतीदही | वागोर खालसेहुवो वींका मसवरा के लिये रेजीडंट साहव तीन 
दफमेदो दफंईकी वातचोत वास्तेश्राया, वहत गुफ्तग्‌ केवादर्मेयाही 

राय जाहर कोदी के-वागोरश्री हुजूरमेकुवरजी वा््साहवादहै भ्रौर फर 
होने को उमेद है, इ वास्तेद्ोटाकुवरजी वास्ते रखा जावे, इससे रियासतसे 
जमीन देने को जरूरत न होगा, वागोर के खानदानमें कोई मोज्‌दमभीन 

हे । सवत्‌ ४५ मेफरद्धाटा कूवरजी को जन्म हवोप्र॑त थोडाही दिनोमें 
देवलोक हो गया । 


क 


९९.१९ 

भीलाडेउ खड़ाकीदोवीं को काम नहीं चल सव्यो व्याज की जेरवारीः 
रही । प्राखर वाही वंवर्ईको तरफयु मुफसल कपनीने पेच ४० हजारमें 
दस वरस के लिये देणा तजव्रीज कोदो। शरतां तह करवा को मने हुकम 
हवा, कम्पना को तरफ सु एक साहब म्रा्ा, शरतांतं इई, दस वरस में पेच 
चलता हुवा पा सुपरद कर देणा; मां या सिवाय ।-) [छह] ग्राना णठ 
राजमे दरो वगेरा शरतां करार पाद्‌ । कम्पनो कुदं रुपया खरच कर पेच ने 
चलतो कर लिया । कम्पनो बहुत फायदो उठायो । वेगक, उस वक्त कुछ मुभ 
कु भो इस काम का पूरा तजरुवा नहीं धा, घलके पेच नहीं चलने से ये महुसूल 
मुकरर हुवा गनोमत समभा, लकिन महसूल मूकरर हानेमें कमी रही। 
कम्पनी सु पच को कामतमेभी रकमकमलो गईतथा वेपार का नुकसाण 
का ७६ हजार श्रत्तो मंड़ाया गया । ई काममें वरृजनाथजी की वड़ी वदनामी 


वरजनाथजी सु वेपार समेदटवा कतो ताकीद हीही, वां सु पेचः 





१. सख्तसिहदिजी-मदाराणा सज्जनसिहजी के पिता एवं वागोर के महाराज, इनका 
देहावसान वि० सं १६४६ कौ भाद्रपद वदि ४ (ता० १८ ्रगस्त, १८८६) को 
टृम्रा। इनके निःसंतान मर जानेसि वागोर खालसे कर राज्य में मिला लिया गया। 

२. पेच-क्रपास प्रोटने की मशीन । 

३. भीलाड- भीलवाड़ा । 

४. व्याज की जरवारी-- व्याज का बोम । 
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दंडं लेकिन महरवानी के सवव वंपारक्रा फायद। के वजाय नुकसाण श्रत्ता 
मड़ापा गया | 


ई साल मे णाहजादा विक्टर१ ग्रठे तगरीफ लाया । मलाकात, पेगवारई 
लार साहव सरस्तेहरई। श्राया जीं दिन णहरमे रोसनी श्रद्ध टद । खासा 
कं दिन तालाव की रोस्नी, ्रातसवाजी वगेरे जलसा हवा । ठ्टरवो शभू 
निवास हवो, भीलां को नाच हवो, गाहजादा खण रहता । 


श्रीजोमेडइंसाल फिर वाईजी को जन्म हवो, मारी तरफसु मामूली 
पाणाक, मोरां भेजी गई । 


गढवोर, नाथद्वारे वोलमा ही सोः जावो हवो, मांयनेसु वोलमाही सा 
पेदल गघ्वोर गया । श्री भार्ईजी साऽ करो दची तईयार वे गईसो डरो फरचा 
गयो ।२ 


उकार कृवर वाईको सगपया बीकानेर करार पायो । महक्माखास सु 
वठा को कोसल के नाम कागद लिख्या गयो । 


नाहरमगरे गृड-दोडी मे घोडा परस श्रीजी ग्राखड़्‌ गयाः वेहोणी वे 
ग्रठे जरूरी सवार अरायो, स्यानो वर्गौ में मंगायो गयो, रवने करवा को 
वंदोवस्त कीदो। दूजां खवर श्राई-“मत भेजो ढोल्या पर महलां में पघ- 
राया। म्‌ मी वीं वगत रवने वेर नारमगरे पूगो । सिरमें चोट श्राई पर सब 
तरह ठीक दर्शख हवा, फरमाई क्यु प्राया, सर की चोट सु वेहोशी हो गई, 
ग्रव ठीक है। पांच-सात दिन रहकर पाद्छो श्रायो । श्रीजी वठ महीना तक 
विराज्या, जव चोट की तकलीफ रफे हई, ग्रठ पधारवो हवो । नजरन छरावल 
हई, मे भी ५०) नचछरावल कीदा । 





।१- शाहजादा विक्टर-वि० सं< १६४६ (ई० सन्‌ १८६०) मे इगलिस्तान के 
युवराज सप्तम एडवडं के बड़ शाह जःदे एलवटं विक्टर का उदयपुर प्राना हञ्रा । 
महाराणा ने उसका सम्भान कर उससे सज्जन-निवास वाग में विक्टोरिया हाल 
के सामने महाराणी विक्टोरिया की संगमरमर की सूति का उदुधाटन कराया । 

२. डोरो प्रयो गयो-महताजी के पिताश्री मुरलीधरजी की याद मे नाथद्रारेमें 
उनकी दीका निमणि करवाया गयाथासो निमणि-कायं पूरा होने पर 
ास्तरानुसार शांति पाठ पूजा ्रादि कायं करवाया गया । इस कायम चती के 
चारों तरफ कच्चे सूत का डोरा बांधा जाताटै ्रतः सम्पूणं विधि-तिधान के 
साथ कार्यं सम्पन्न होने को डोरा ५रना कहा जाता हे । 

३. अराखड गया-गिर गये। 
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इसो साल मे मेने नाथद्वारे मे सदावरत कायम किया, सालयाना खरच 


को भ्रंदाजो &००) कोकीदो गयो, एक कामदार ई काम वास्ते वठे १०) 
महातार को मुकरर कोदो । 


संवत १६४६ मे दूसरा कवरजी बापजी देवलोक पदारया । 


संवत १६४७ मे लाठ लेन्सडाउन भ्र तशरीफ लाया । वंदोवस्त 
महमानदारी, पेशवाई खारो, मृलाकात रोशनो, भ्रातसवाजी, भीलों का नाच 
वगेरे हुवा । श्रौ वड़ा हुजुर [सज्जनसिह | कु वरपदा का महलां कीघाटौके 
सामने “सज्जन भ्रस्पतालः का नामसु ्रस्पताल मूकरर हुई, वेणक जगाह 
सरसी खसादा नदीं ही ई वास्ते भसराड की हवेलो सामने लेन्सडाउन प्रसपताल 
कानाम सु अ्रसपताल बणावरो तजवीज हुवो, लाठ साहब काटाथसु नोम 
को पत्थर रखायो गयो 1 जव श्रसपताल तद्यार हई, सज्जन-ग्रसपताल उठ 
ग्रठे श्राई, नाम नहीं रहयो, प्रज कदी गदई्-एकं देशी डाक्टर रहवे भ्रोर 
श्री बड़ा हुज्‌र कानामसु श्रसपतालदटैसो वणी रहवे जीमेनाम वड़ा हृजर 
को बण्यो रहेगा, प्रत ना-मज्‌र हद । 


दस वरस गुजरवा पर फिर मरदमशुमारीको काम शुरु हवो । ई वगत 
नकणा, हिदायतां वनिस्पत संवत ३६ के जादा श्राई, वारोक्यां निकलती 
गई । संवत ३७ मे मरदम शुमारी मलक मेवाड़ का हिस्साकर कराई गई । वीं . 
मे ठीक नहीं होवाको शकटा सा जलावार श्र उमरावां का स्किारां की 
उमरावां सु जके जादापटाहौ वाकी मारफत करावो तजवीज हवो ग्र 
यो कम वे गयो के मरदूमसुमारी में क।ई गाम वेजां दरज करेगा तो मरदरुम- 
शुमारी को नजर नहीं मानी जवेगा । ईचालसु होवा पर मरद्मशुमारी 
वहत ठीक हुई । खर्चा मेभी कमीरही। सवत ४७मे मरदूमशुमारी हुई 


वीमे कूल भ्रावादी १८४३२४३ की भ्राई। इस साल मरदूमशुमारीमें 
१५०००) करीव खरच हुवा । 


म्रज्मेर भाणेज श्रभयमलजी कोव्याव हो, मारो कुल खटलासुदा 
श्रज्मेर गढबोर वेर जावो हुवो । सोना री छडादार भी बगस्यो गयो । मायरो 
कर पुष्कर वेर रतलाम होता हुवा ऊकरारनाथ, माहंकाल का उज्जेन दशेन कर 
छोटी सादड़ी, वड़ो सादड़ो, कानोड, भींडर वेता हुवा ्रठे श्राया । ठीकाणा में 
महमानदारी ठीक तरह. कोदी । श्रज्मेर मायरो दस्तूर मुजव कीदो गयो। 
रतलाम मे सेठजी दीपचंदजी को तरफ सु महमान निवाजी वहृत कुहु 
हत णी, म्यानो, पेरा-सवार, डरा, कनातां भार वरदारी वगेराश्रठासु ठीक 
तोर छावनी नीमच का स्टेसन पर प्राय गया हा। 
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कस्नगढ भुवाजीसा+ को नाधद्रारे पवारवो हुवो 1 कस्नगढ वाला 
माजोसाहव भो नाधद्रारे पारया, मेवाड़ में सरवराको वंदोवस्त कीदो 
गयो । 


ई साल में श्री रखवदेवजी मय मायनुः वा काकौीजी कै देयां 
वास्त जावो हुवो । दशणकरमूु तोचछडो, कल्यारपुर, भोराईवेर, सराडें 
वर, जसमद वेरग्रठे म्रायो। वीं वगत सराड़ा जिला मगराको वंदोवस्त 
इतजाम श्राद्धी तरह वे गयोहो जींक्ा देखवा चु बहत तवियत प्रसन्न 
टाकिम मगराकीतरफयु धुलेवः के मुकाम सरकारी राजकी फोज जिला 
को फरजी लड़ाई दिखाई गई श्रोर सव वंदोवस्त मारी सफर के लिये ठीक की- 
दा गयो । सराड़ गोठ हुई, वठे खटलो भी राय गयो हो । 


जद सु जहाजपुर को मामलो उठायो गयो जदसु लोगां को अ्रदावट 
कोश्रर भटी शिकायतांको श्रसर मालकां रा दिल पर वे गयो हा, परन्तु 
रजाडट माईल साहव सारी वात समभ लीदी सो उठे कोई शिकायत पर 
वाजव खयाल दहो जातो जीं सु काम चलतो रहयो । इसी श्ररसे मे एक वहत 
वड़ी वातत पेण ्राईवोये हैके सेठ जवाहर्मलजी, वृ जनाथजी कौ सलाह से 
ग्रपनी दुकान का काम चलाने लगे श्रोर उन दिनों डाक पहुचाने के लिये वा 
साहव लोगों कौ ्रामद-रफत वास्ते मीलकाठ चलती थी इसका सेठजी ने 
ठका वृजनाथजी के मारफत लिया। वृजनाथजी के तहत में सायर 
को जमो भी उनको भ्रमानतन मिल जातो, अरर दुकान पर परदेशी 
भवानीनारायरजी थे उनने सेठजी की हुंडया दो लाख तक लिखवा 
कर वदला व्याज उपजा कर दुकान की भ्रामदनी दिखाते, एसे ही बोहरों 
को भी बहत सुप्र करज दे दिया । वृजनाथजी की मददसे हकिम 
लोग भी जमो सेठजी के ही मारफत खजाने भेजने लगे, मेने इस बात 
को रोकने में बहुत कु हुकम श्रहकामात जारी किया लेकिन कुचं भौ तामील 
नहीं को, श्राखरमें नतीजा हवा के रोकड के भंडार सेठजी की लिखी हुं 
हडया जला की दकानों कौ भंडार खडी रही, छः महीना तकं नहीं सकरी । 
जव कोठारी मोतीसिहजी रपोट करी के छः महीना से हुंडया खड़ी है, वावजूद 
ताकीद के रुप्या हडियें सिकार के नहीं भेजते, वो रीपोट मेनेश्रीजी मे पेश 
करी, हृकम हवा-“रहने दो", लेकिन श्री हुजूर कुम्भमलगढ पधारने वाले थे 





१. कस्नगढ भूवाजीसा- महाराणा भीमसिहजी कौ पोती श्रौर कू वर श्रमरसिह की 
वेटी । महाराणा सज्जनसिहजी की भृभ्रा कीका वाजी । 

२. वुलेव-ऋषभदेव, रखवदेवजी को ध्रूलेव भा कहा जाता ठ । 

३. सायर-साइर, चुगी का महसूल । 
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सने श्ररज किया-इस पर जेसा-तंसा हुकम दाना चाहीये, फरमाई- पादय 
पघारवा पर पेण करना, मेने ञ्नरज की--यही हुकम लिखवा दिया जावि, 
हकम लिखाया गया 1 दो-तौन दिन वादी वृजनाधजी भी कुम्भलगढ गये, 
न-मालुम वहां क्या-क्या वाते उन्होने श्रौजीके दिल पर जहटनणोन कौ लेकिर्न 
कूल मेरी शिकायत, गफलत सेठजी की रिस्तादारी के सवव वे-समाल उनको 
मदत के लिये सरकारी रकम वाको रही,मालका कामका जुमेवार महताजी 
है, उन पर भ्रव मुकदमा चलाने का मोकराभ्रछा है वगेरे, वगरे। यहां पौ 
से मैने सख्जोसे्रार सवहांकमां वगेरायसु दरधाफतकोतो करोर ६ लाख 
रुप्या सेठ्जी के जुमे राज के मालुम ह्वे, उसकी फटरिस्त वना कर सेठ्जीसं 
तसदीक करली । वृजनाथजी की तरफस ठक जवाव मुक्को नही मिला। 
ग्रोर दो वरस पहले हिसाब दफ्तर पर एक परदेसी श्रादमा नारायणदासजी 
नोकरी मूकरर हुए उन्होने हिसाव की एेसौी गोवणी" डालदीके हिसावजो 
पहने एक सालका दूसरासालमेभ्रखोर मेवाड़ काभ्राकडा पेणदहानातो 
वंद हो गया, दो-तीन वरस से हिसावपेण हौ नहों हवा वरना वक्राया मेरी 
निगाहमे भी श्रा जाती खेरश्रीजी हृजूर महीनाके ्ररसमं कुम्भलगढ स 
यहां पधारे जव मेने जो मेरी दरयाफत सेसेखजी के जुमे रुप्या वाको रह्‌ 
उसकी फहठरीस्त पेण कर प्रज क्रियाके-येरुप्यालागों ने मह्क्मेखास कं 
हकम्‌ के खिलाफ मन-मकसूद> दिया है, म्रगरश्रव भौ सठजी का धर का ठीक 
वदोवस्त होगातो रुप्या वसूल टौ सकेगा, शायद कद्ध वाको भौ रह्‌ जावे 
लेकिन थोड़ा . हरजा रहेगा । भिस पर फरमाया--““रुप्या दिया ज्यांनेतो 
मारी मुरजौ वेगा तो पृच्‌ गावरनासठजीनेता नानणाको टापो ब्रोडा- 
ऊणा, : खासकर मारो तरफभी नाराजगो मालुम हृई। किर कारवाई 
ग्रई-पायगुजारी को वेत रही, फिर भो मेने रुप्या वसूलो को सूरत सेठजो से 
कर क फठरोस्त नजर किया, उस वगत तो मंजूर फरमाई, परन्तु थोड़ो देर के 
वाद हुकम भेजा के इस कारवाईक। मुलतवो रख। जावे । सेठजौ का वडा 
उजर यह थाके मीलक्राठ वृजनाथजी को मारफतश्रौजी का हुकमसु ठेके 
इ शरत पर लिया के इसमे नुकसाण हाग। वह्‌ दरवार से दिया जावेगा, उसमें 
८० हजार को नुकसाण वयान क्रिया प्रया रुप्याका दावोदार हवा । $ 








१. गोवणी-गुट्थी, उलन । 
मन-मकसूद-मन मकसूद, स्वेच्छा से। 


९१ 


३. नानणारो दोग ग्रोढाञ्गा-क्रगाल करके दछोड्‌गा। 


नानणा-विधवा स्त्रियो द्रारा प्रयुक्त क्रिया जाने वाला काला कपड़ा जिस पर 
दुधाई मी होती है, मेवाड़ मे विधवा स्त्रियां इसका घाघरा पहिनती हें । 
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सादड़ीमेंग्रफीम सेठजी के ७०-७५ हजार की पोते उसके वावत वृज- 
नाथजी सेखजी को चिठियां म्रफीम श्राढत्याकी कर देने वगेरे भ्रगरेजी डाक 
मे लिखी, वो डाकके जरीए पकड़ली। उसमेंगो मेरा नाम कोई नहींथा 
लेकन कहीं एेसा जिकर सुना गया के “सलाह वालों कौ सलाह भी पटली दै", 
वोइणारामेरो तरफ वरृजनाथजी ने लगाया ्रौर इसका भी मुकदमा चलाना 
चाहा, म्रार टर तरहको मेरे ही ऊपर उन्टौनि कमरवन्दो को, मुभकरो कुदछ-कुच्छ 
दाल मालुन हाता रहता श्रा लेकिन चुप-चाप ग्रपना काम करता रहता था । 
उसौश्ररसेमें लाखरुप्याकी हुंडी टांका की राजसे श्रजंटी में गई, खजाना 
सेख्जीटी के था, खजाना का काम चलताई था, उनको म्रजंटी से मिल गई 
इसको एवजमें वारा हजार माहवारी भील कोर के खरचेके दिये जाते 
उसमे भीतगी श्रा गई । विडलफ साहव भी वंदोवस्त खतम कर चले गये, 
माल का महकमा महता भोपालसिटजी के युपरद हो चुका था उनको वंदोवस्त 
के काम चलाने में कई दिक्कतां पेश श्राई, यानि वंदोवस्त के कानून में बहणां 
पेदा कर दौ गई इसी के जरीयेसे जाट्रा फिर वीगेट साहव क बुलाने की 
दरखास्त रजीड्सीमे हुईके एक दफं २ वरस के लिये श्राकर इसकामको 
साफ करे, दर-परदे उनको मुभसे नाराज समभते थे जिसका जिकर ऊपर 
लिख चुका हू, मुकदमा मेरे पर उनसे कराणा था, श्राखिर वींगेट साहव तीन 
दजार महावार तनखा पर प्राया रौर काम वदोवस्त का दुरस्त करना ुपरद 
ह्वा, लाला केसरीलालजी सिरस्तादार मुकरर हवा। फिर सेठजी?का 
मामला उनके सुपरद इस गरज से हुवा के छः लाख रुप्या सरकारी किसकी 





१. सेठजी जुहारमल-पेठ जोरावरमल वांफना (पटवा) गोत्र का श्ओोस्तवाल महा- 
जन था। उसके पूर्वजो का मूल निवास स्थान जंसलमेर था। उसके पू्वंज 
देवराज के गुमानचन्द नामका पुत्र हुवा । गुमानचंद के बहादुरमल, सवाईराम, 
मगनीराम, जोरावरमल रौर प्रतापचंद नामक पांच पुत्रथे। चौथे पत्र जोरावर- 
मलने व्यापारमें श्रच्छी उन्नति कर कई बड़े-वड़ शहरोमे दुकाने कायम को 
ग्रोर बड़ी संपत्ति प्राप्त की । 

ह° सं १८१८ में कर्नल टांड मेवाड़ का पोलिटिकल एजेण्ट होकर उदयपुर 
गया । उस समय मेवा की ्राथिक्र दणा बहुत विगड़ गई थी ग्रतः कनंल टांड 
की सलाह पर महाराणा भीमसिहजी ने इन्दोर से सेठ जवाहरमल को उदयपुर 
बुलाया ग्रौर उससे कहा ““राज्यके कामों मे जो रुपया खचंहो, वे तुम्हारी 
दुकानसे दिये जावे म्रौर राज्य कीसारी प्राय तुम्हारे यहां जमा रहे।"' 
पोलिटिकल एजेण्ट ने भी उसे प्रबन्ध-कुशल देखकर भ्रग्रेजी खजाने का प्रबन्ध 
उसके सुपुद कर दिया । महाराणाने उसे पालकी तथाचछ्डीकेसाय बदनोर 
परगने का पारसोली गांव अरर सेठ कौ उपाधि दी। (निरन्तर-पृष्ठ १३८ पर) 
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गफलात से उनपते वाको रहे, खास कर इणारामेरी तरफ था, दोयम “मील- 
काठ'' का नुकसार का दावीदार सेठजी बेजा है, राजसे कोई हुकम नुकसाण 
देने का नहीं दिया गयादहै,वोदही जुमेवर है, इस वातको भी साफ की जावे। 
साहब कमीणन रा प्रसीडंट हवा, चार मेवर वावाजौो गजसिहजो, करर 
मनोहरसिहजी, राणावत उदेसिहजी, महता भोपाल सहजो मूकरर रवर 
कमोणन शुरु हवा । साटव ने मुं करभो कमाश्न क सामन नत 
बुलाया, वंगले पर मिलते रहते, मुभे जवानी वहत कूद दरथाप्त 
व सवालात जवानो करते रहते । मेने ग्रमना सचा-सचादहटाल सव जाहर 
किया श्रोर यह्‌भी कह दिया-सेठजी बेणक मेरे बहनोर्दटे, उनके घर 
का हाल मुभसे छिपा नहीं । संवत्‌ १९३४मे भी इनका काम कचा रह्‌ गया, 
रजीडंसी मारफत दिये हृए वा देवस्थान वगेरे के ३।। साढे तीन लाख रुप्या 
राजके वाकी रहगये वोमेने ही वसूल किये, जमा होनेतक ||) कासूद 
समभ लिया गया, कोई राज को एेक कोडो काभी नुकसाण नहीं हुवा वलके 
सूदमे फायदा हुवा ग्रोर इनका काम पचा चलता कर दिया । इनके षर करा 





महाराणा स्वरूपसिह्‌ के समय राज्य पर्‌ २५ लाखसे भ्नधिक रुपयों का 

कजं था, जिसमें श्रधिकांण सेठ जोरावरमल वापनाकाथा। महाराणा ने कर्ज 
निपटारा करना चाहा । ई० सं० १८४६ ता० २८ मा्चको उसने महाराणा 
को हवेलो पर प्रामत्रित किया प्रौर महाराणा की इच्छानुसार कर्जंका फैसला 
कर दिप्रा । महाराणाने प्रसन्न टोकर उसके पुव चांदशमल को प.लकी व उसे 
कुण्डाल ग्राम दिया । 

| जोरावरमल केदो पुत्र सुत्तानमल श्रौर चांदणमल हए । चांदणमल के 
दो पुत्र जुहारमल भ्रौर दछोगमल हृएु। महाराणा फतहरसिह के समय ई० सं° 
१८६३ तक उदयपुर श्रौर चित्तौडके वीचरेलन थी श्रौर चित्तौडका स्टेशन 
६& मील दूर होने से मुसाफिरों को उक्त स्टेणन तक पट्चनेमे वडी कटिनाई 
उठानी पड़ती शी, इसलिये उनके सुवीते के लिये महाराणा ने शहर उदयपुर तथा 
चित्तौड़गढ्‌ स्टेशन के वीच “मेल काटं'' चलाना स्थिर कर इस काम को सेठ 
जुहारमल को निगरानी में रखा, परन्तु उस काम मे वड़ा नुकसान रहा। इस 
पर महाराणा ने हानि की पूति करने तथा पटे का वकाया निकाला हुवा राज्य 
का ऋरण चुकादेनेकी प्राज्ञा दी। उस समय उसकी भ्राथिक स्थिति म्रच्छी न 
थी, जिसमे वह्‌ महाराणा की ्राज्ञाका पालन न कर सक्रा। इस पर महाराणा 
ने रज्य के रुपयों की वसूली तक के लिये उसका प।रसोली गांव न्रपने भ्रधिकार 
मे कर लिया । 

| संक्षिप्त | । 

देऽ उदयपुर राज्य का इतिहास : 

गौ. ही. श्रोका प° १३३१-१३३५। 
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काम मभस दपा नहीं टे, जव तक मेरी सलाह पर चलते रहे, काम द्रस्त 
रहा । जवसे वृजनाथजी सेमिल करभ्रोर वदनमलजौ मुनीमकु राट 
काम वहूत वेदढव वडा दिया गया, मेरी नेक सलाह पर्‌ श्रमल नहीं किया । 
महवमेखास का हुकम नहीं मानकर सवने र्प्या दिया श्रौर त्रव खजानेमेंभी 
रुप्या दिया ग्रोर ग्रव खजाने मेंमी स्प्या नहींदहै, मीलकोर की तनखा 
रुकगा, सदड़ोमेश्रफौमहै वो रोक दी गईदहै। जव खजाने की तगी रजीड 
साट को मालुम हई उन्दने भी सठ्जी कौ राज में वड़ी-वड़ी नोक्ररयां ्रोर 
गवरमटक्रो भीमदद दीद, पुराने जमानेमे, इवास्ते इनके घर का ठीक 
वदावस्त हाना चाहिये वगेरे वहत कुच लखा-पढौ कहटन-सून ° की । वीगेट 
साट्वने वदोवस्तके लिये मुभ पृद्छा, मै कही इनका क्राम वहत गड़बड़ हं 
इनका हिसाव देखने से सव हाल मालूम हो सक्ता श्रोर हिाव की जांच 
के लिये मेरे भरोसे वालेभी शामिल होने चाहिये, मको वृजनाथजी को 
तरफसे हिसावरमे जाल होने का पूरा शुवा टै । श्राखर वीगेट साहवबश्रीजी में 
सेठ्जी के हिसाव की जांच करने ग्रोर उनका काम चलता रखने का वंदोवस्त 
वास्त कमेटो मुकरर वेरी चावां वावत ्ररजकीग्रोर उसमे महता राय 
पन्नालालजी भी मेवर होवे, श्चरीजी ने कमेटी मुकरर फरमाई ।. मारे सिवाय 
जोसी नारायणदासजी वा कोठारी वलवंतसिहजी मेवर हवा, तीनों ने काम 

चलाने कामी वंदोवस्त किया, मुख [मख्य] खजाने रजीडंसी का काम 

चलाना जरूर था । ग्र।र हिसावदेखातो वहत ही वे तरतीव ग्रोर हर जगाह्‌ 

मेल खुला हुवा निकला, वहियो मे हर जगह पाना दृटा हुवा, जमा की तरफ 

ग्रत्तो, ग्रत्तो को तरफ जमा लिखी हई, चावे जद चावे जेसा जमा खरच कर 
सकते, श्रांकड़ केही वरसों से वराये ही नहीं, न वाहर कौ दुकानों के भ्रांकड 
प्राप्रे, पोते कुच मो नहीं, वहत हौ अ्रवतर काम मिला। सव वहयो पर मेने 

दस्तखत किये ताके नया जसा-खरचन टो सके । सव जांच-परताल को गई 

जिसमे जत्ता खाता वृजनाथजी, भवानीनारायणजी, सरकारी दुकान के थे उनके 

जुमेही कुं कमीसन भ्राद्त का लेण-देण मी पाया गया । रुप्या गुमास्ता 

खाय गया, मीलकाठ खाते लागता रहचा, कु वेपार मे नुकसाण हवा कुछ 

फजल खर्ची मे गया । मेरा तो ३ हजार रप्या उनक्रे जमा था, खाता दुरस्त मिला 

हवा निकला । मेरे जुमे कोई खाता नहो निकलने से दानो मेवर दिल मे बहुत 

ना-खृश हुये । दो महीनां तक ये काम किया जत्ते महक्मेखास को काम भाई 

तखतसिहजी करता रहया । जस्यो हाल हौ रीपोट कौ गई । साहब भी सव 

हिसाव, वहीडा मंगाया, श्री तरह देख लिया भ्रोर कमीसन के सामने जां 

करलौश्रोर जिन-जिन को रपे दिये थे पव कमीसन के सामने जवाब लिया 


भि -<4. 9 ^ 





£: केहन सुन--कटना-सुनना, कहासुनी । 
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सिरफ मोतोसिहजो कोठारो कमीसन मे बावजूद तलवो के नहीं गया । दाकमों 
के दपतर को सव्र मिसलां साहव मंगाय ली जिसमे मेरे हुकम सव मिल गये 
जिसमें सप्या देने को मनाई को गई थो । वजनाथजी की रीपोटथो के सादड्‌ 
मे दाणका जमा सालमसाहीभ्रावे, भंडार उदेपुरो देणा पड़। सेठजीकौ 
दुकान सालमसाही जमा करादेवाको ्रोर ३ महोनां वाद भंडार उदेपुरी 
ग्रांकरा जमा करावा को मंजूरी फरमावे। मेने लिख दिया-उदेपुरयों का 
भावसु हृंडो ली जावे, सेढजो को दुकान जमा करावाकी मंजूरी नहीं वे सक्रे। 
से ही जगन्नाथजौो ढीकडचा जाहजपुर जिलामे सरकारी पातदारी! तोड़ 
सेठजी को पोतदारी की मंजूरी चाही, नामंज्‌र की गई, लेक्रिन उन्टोनेतो 
पोतदारी सेख्जो को कर ही दी, वल्के उन्होने वहस किया । चित्तोड हाकम 
थे जव सेठजी के डउाकखाने के रुप्या जमा कराने बावत यह्‌ कागजश्रौजौ में 
पेश कर “खास श्राज्ञा'" का हुकममभीनाडं का भेजालेकिन उसका ्रमल नहीं 
क्रिया; ई सव ग्रहुकामात केमीसनमे पेणो गये । १२ महीनां तक कमीसन 
का काम चलता रहा जिसमे २ महीनां तकतो मेवरोकौ बहट्णमेदहो ्रखोर 
रोपोट साहव को रको रही लेकिन प्रसल वातके खिलाफ टो क्या सक्रता था, 
्राखर एक राय कर दस्तखत रोपोट पर करनाहो पड़या । म्रगरेजौ डाकको 
चिठ्यां पकड़ने का मुकदमा वृजनाधजी ने चलाया उसमे वृजनाथजी पर 
रेजीडंसी से सरकारी डाक के काममेंएेसा करने चिट्यां लेने का जुरम लगाया 
गया । श्रफीमतो राजसे रुक हृद्‌ थौ, वींगेट साहबने जावताई रपोटभ्रोर 
उसके साथ श्रपनी चिटी श्रीजी मे लिखकर महक्मेलासमे मेरे ही पास भेजा, 
उसमे साफ लिखा थाके वह्‌ काम एेसा नहीं थाके मुफको इस काम के करण 
मे १ साल खरच करणा पड़ लेकिन बहुत प्रसा महता राय पच्नालालजी की 
तह्कोकात मे खरच करना पड़ा लेकिनवो तोसाफ श्रौर पाक निकलते हैँ 
उनकेःजुमे कोई वात ग्रामद नहीं होती ्रोर उनकीराय सेकाम नहीं किया 
गया उसको जुमेवरी भी उनकी नहींटो सकती । इसमें कसूर श्रवल वृज- 
नाथजी, दोयम भवानीनारायजी, सोयम कोठारी मोतीसिहजी का है, चारम 
ढीकड्चा जगन्नाथजी व महता रुगनाथसिहजी का है, इन्दी की वजह से रप्या 
सरकारी जाया हुवा दै, वगेरे। सिरफजुरम सावत क्रिया ग्रखीर तजवीज 
नहीं लिखी । थोड़ी रकम दूसरे हाकमों को दी हुई थी वो खफीक रकम होने 
से जुरममें दाखल नहीं हुई । मीलकाठको हरजा सेठ्जीने मिलग। वाजव 
लिख्यो । इ रोपोटां श्रौजीमे पेश कदो गई, मुलाटजा होवा पररंजही 
मालुम हवो, चंद रोज मरू ही पडी रही, श्राखर तजवोज हई, १० हजार 


ध 1 
जुरमानाका वृजनाथजीमसु, १० हजार भवानीनारायणजो सु, १० हजार 





१. पोतद।री -सरकारी रग जमा कराने का स्थान, टृजरी । 
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मोतीसिहजी सु, दो-दो हजार जगन्नाधजी, क्गनाथसिहजी पर जुरमाना का 
हुवा । वृजनाथजी, भवानीनारायणजी सु जुरमानो वध्रूल कर निक्राल्या 
गया । दूसरा का जुरमाना वसूल नहीं हुवा । सेठ्जी के जागीर को गांव पार- 
सोली जवत कोदो गयो, रकम पुरी वसूल नहीं वे सकी । 


दसी मामनेमें वौगेट साह्व्रने वृजनाधजी भवानीनारायगजी तालुक 
चेपारमें बहुत नूकसास लिख म्रायदा रेल चित्तोड यु श्रा तक वणावाकरो 
रायदादीवाभोश्रीजो मे प्रसद नहीं हई) 


वीगेट साहव के सुपरद दा-एक फोजदारी सरदारो के मृकदमे हये जीरो 
तजव्रोजां लिख संवत ४९ में वापिस चल्या गया । 


रेल के वावत वीगेट साहव की रीपोट पर वड़ा साव, अ्रजट साहब बहुत 
यछ कही, वरना चाहिये बहुत फायदा है । पुलीस के वावत पहले स्कीसो 
राजकी ही पुलीस राखवा को हुकम भी मंगाय लियो गयो परन्तु मजरी शो 
टकम नहीं हवो । बडा साह्व, अ्रजट साहब मने भी राय पद्धी, मारी राय साफ 
ही जोश्रीजीमें मालुमकरीवादही राय उठे जाहर कदी कै ५०-६० हजार 
को फायदो तो मीलकाठका खरच, उाक-पारसलकों हिफाजत का, सवार, 
पेदल वावग्यां का खरच वगेरेमें किफायत होगा, व्याज भी ठीक उपज 
जवेगा, वोपार को तरको वेणा, भ्राम नेभ्राराम मिलेगाया ही साहवलोगां ने 
कही । भ्राखर बड़ा-साहव रेल वावा बावत जोर देर लबो-चोडे खलीतो 
श्रीजी में लिख्यो, वीमेईभी लफजदहा शश्रापके मीनीस्टरकौो रायभी रेल 
चरानेकीदहै'या वात भी लोगां श्रोर तरद्‌ जचाई, खेर, मेँ श्रपना काम करता 
रहा ्राखर देवारी? तक रेल बाना मंजूर हवा । संवत ५० का फागण में 
देवारी उदेपुरसु श्राठ मील पर वडा साहव टरेवर साहब भी मोज्‌द हा, रेल 
की नीम को पत्थर रख्यो गयो 1 


संवत ४८ में स्यामजी कृष्ण वर्मा वेरीस्टर १०००) महावार पर नोकर 
राख्या गया, सिरफ सलाहकार दा ओरसभामेभी काम करता हा,यांरी 





उदयपुर का प्रवेश द्वार जो उदयपुर णहरसे ८ मील दूरदहै। यहींसे 
पर्वत-श्रेियों ने उदयपुर को घेर रक्खादहै। देवारी का दरवाजा बन्द टो जाने 
पर इस मार्गसेन तो उदयपुर में प्रवेश क्रिया जा सक्ता हैन कोई उदयपुर से 
चाहर जा सक्ता है । चित्तौड रो देवारी तक रेल वदानेका कायं मि° कम्बल 
टांममन की निगरानी में हु्रा । 
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साहव लोगां पास श्रामदरफत जारी हुई, लेकिन सेठजी का मामलामेतोजो 
कू वात चावता वा नहीं हई । 


संवत घट मे नाथद्वारे लाल वावा हुवा मारी तरफ सु ४५०) 
भेज्यो गयो । सं०४्न्मेहो फतहलालजो के दूसरो लड़को हवो डं 
को वेर हरसर हुवो । 


क। दस्तूर 
टोट महीना 


(१, 
1 
1 


वापजी नदकु वर वाई+ को व्याव कोटे करार पायो । शरतां ५० हजार 


नकद श्री वापजी के सालयाना वा पाटवी पणा का वरताव वगेरे म्रागे फूलजो 


वापजी को व्याव हुवो वीं माफक रतां करार पाई। 


भाई तखतसिहजी वा 


हमेरगढ़ रावजी भेज्या गया । जान का डेरा कस्नपोल वाह्रलेणाका परेट 


काचोकमेंहुवा। जान खुशी के रस्ते श्राई 
महारावजी सदीवसु ावाड़ोडाव्वेठताहावाही चालही श्रव महारावजो 
जोमणाउ बेढयो चाहयो । ई को साहव लोगां तक्र वात-चीत हई 
करार नही पाईजीं सु गोठ, दरीखाना वगेरे नहीं हवा । 
हई, महारावजी जीमणा वेठा । मारी तरफ सु व्याव का 
मरदाना सरपाव ५५०) कावा गोदको दस्तूर भेज्यो 


, सव वंदोवस्त ठीक हवो प्रत ~ 
2) र त वत 

खानगौो मूुलाकरातां 

दस्तूर का जनाना- 

गयो । इव्यरावमें 


ग्रजट गवरनर जनरल टरेव्रर साहव भी णरीक हवा । खारा के वगत स्पीच 


दीदो जीमे मारी कारगुजारी की तारीफ वहत प्राचा हरफांव्में कीदी ग्या 
वात भी श्रोजी मे नागवार हई । 


संवत १६४९ माह विद ५ने फतटलालजी कै देवीलाल५ को जन्म हुवो, 


इं साल मय खटला के गढवोर, नाथद्वारे दशया वास्ते गया । 


इ साल म माइल साट्व का तवादला वर्‌ साहब दा मर्ह्‌।ना वास्त श्राया 


बाद मे वायली साहब पक्का रजीडंट वेर ग्राया। 


काकाजी फूलचन्दजी संवत १६४८ पोस वदि ८ ने देवलोक हुवा । काम 


सरहद को मोतमदी को साहव पास केई बरसां सु सुपरददहोसोकरताहा। 





< ५ ५ ५ 


नंदकर वर वाई-महारारा फतहसिहजी की प्रथम पत्नीजो ठिकाना खोड की 
थी से उत्पन्न सतान । इनका विवाह कोटा के महाराव भीम्सिहजी से 
ङावा-डोड़ा-वायीं श्रोर म्रथवा तिर्य टटकर वटना (19८ 91५6) । 
जीमणा- दाहिनी श्रोर (2।9५।१ 9106) 
हरफां-णव्दा मं । 
देवीलाल-पन्नालालजी का पौत्र एवं प्रस्तुत जीवनी की प्रेस कापी का लिखने 
वाला । 


प्रा धा | 
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चीन वाला हिन्दृस्तान की श्रफौमनेवो वंद कर देवो चाहयो । ई के वावत्त 
वहत कुद्धं ्रफीम की चेती वैपार वगेरे हाल दरयापफ्त हुवो श्रौर वहत सवाल 
वेपारी, श्रफीम वोवा वाला करसा+ वगेरे का रीयासत का जवाव वास्ते श्राया, 
प्रंगरेजीमे, वीं की कारवाई कर सव जवावभ्रग्रेजीमें भेज्या गया। वायली 
साहव ना-पसंद कीदो, मने बुला र कटी-जवाव दुरस्त नहीं हं, सव इजहार? 
ग्रलग-ग्रलग चावे, वैपारियों का एक इजहार दै। मां कटी बहुत कद्ध ते कर 
जो ्रसल वात थौ वो लिखाई ई दै, श्रलग-श्रलग इजटार होता तो मृक्तलफः 
वयान होता जिसमें सही वात को द्‌ ढा पड़ता, श्रव वगत नहीं टे, मयाद 
ग्रनकरीवदहै, श्राप भेज देवें, साहव भेज दिया । मालुम वे साहब कुदं लखी 
वेगा, जव्राव श्राया के जवाव वहूत दुरस्त प्राये, वायली साहव मने बलाय 
खुणनुदी जाहर कीदी । 


मदरसा ग्रसपताल को काम कमेटी सु रजीञ्सी मेदातोः प्रसीडट 
रजीडट मायल साहब हा वांरो वगत खतम होवा पर पेन्सन लेर वलायत गया 
वीं वगत कमेटी की तरफ सु श्रभिनंदन-पत्र दियो गयो 1 मदरसा, ग्रसपताल 
मे वहत तरक्की हुई, जिला में भी मदरसा, ग्रसपताल कायम वे गया वगेरे । 


काम चलने में श्रव गड़वड़ी होने लगी। सेठजीका मामलामे मारी 
सफाईकावारामें खुंशनुदी जाहर वेणी चावती दी पर बजाएडइ के रजही 
मालम हुवो, ई सवव मारी तवीयतभी रजोदा ही रही। श्री भाईजी साहव 
को गयाश्राधकरणोहोसोदो महीना करी सीख लेरकाम रो चारज भाई 
तखतसिहजी ने देर रवाने हृवो । मायनु , फतदटलालजी वां के बहू भी साथ 
दा । मधरा, प्रयाग, कासी होतो हवो गया श्राव कर वापिस श्रठे श्रायो। 
लवाजमो स्टेसन तक वदस्तुर मिल गयो, जावरा व-खुशी हुई । मथरा मे सेठजी 
कोतरफयु वरज का नामी स्थानां पर जावा वास्ते वग्यां की डाक वगेरा 
कोवा भरतपुर का स्टेशन तक वंदोवस्त बहुत श्राद्धी हवो । सेठजी जीमाया, 
खातर .बहूत श्राद्धी कीदी । काशीजी में राजा शिवप्रसादसिह वगेरे सु मिलवो 
हुवो, पंडतां कौ सभा कराई गई । गढवोर, नाथद्वारे वेर अ्रठेश्रावो हुवो । 
केलासपुरी* सु भ्रावतां चीरवा का घाटा मे तखतसिहजी को चिटठी मिली के 





करसा- किसान । 
टुजहार-इज्हार, जाहिर करन। । 
मृक्तलफ--मूक्तलिफ्‌, अलग-प्रलग । 
४. वरज-त्रज। 

५. केलासपुरी-एकलिगजी । 


„९१ „^ 
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स्यामजो” बेरिस्टरके जरिए देलवाड़्‌ राजय्ग्रापपर वा रजोडसोका हेड 
कलरक पर पांच-पांच हजार रुप्या रिसवतमें देवा को दावो रजीडसी मे कीदो 
दै सो रजीडंट साहव खद तहकीकात करेगा वगेरा हाल को चिी प्रई श्रे 
ग्रायो, तखतसिहजो चारज को अ्ररज कोदी, पादो मने देवाको हकम हुवा 
सोचारज लोदो गयो । 


| देलवाडे राज की तरफसु वेरीस्टर स्यामजी कृष्ण वर्म्मागो राजमें 
नोकरदहा वाके जरिए मनेवा रजीडंटीका हेड्‌ कलरक ने ५ पांच हजार 
वतोर रिशवत देवा को जावताई दावो कीदो। सब्रूतमेंदेलवाड़ा का वरईयां, 
खाता वा गवाह पेश हुवा । हेड कलरकने रुप्या फतहलालजी को म[रफत 
देवो, ्रक्काञ्मेले जावा वगेरे बयान कीदो। रजीडट साहव वा-जावता 
तहकीकात कोदी, फतहलालजी का कोचवान को भो वयान हवो । खास रजो- 
डट साहव वयान लीदो, म्रखीर मे कोई सत्रूत नहीं हुवा वलक वदयां, खाता म 
यकाकरके कोदा सावत हुवा, म्रोर सहीवाला वगतावरसिहिजो का कागद रुप्या 
भेजवा का भ्रावा पर खरच होवाका विजनस पेश हवा, हेड कलरक वरी 
हुवा । मां पर जो कोई सव्रूत ही-टी नहीं ई वास्ते मने साहव पूच्छयो ही नहीं, 
लेकिन सुरी गई केश्रीजीमे ्ररज कीदी केमेने पन्नालालजीसे नहीं पदा, 
श्रगर पूछता तो मूको ही शरमिन्दा होना पड़ता । वगतावरसिहजी सही- 
वाला ्रणी जुरममे वकालातसु खारज हुवा ग्रौर “राय'' को खिताव दधीन 
लियो गयो 1 मुकेदमो खतम होवा वाद ठाकर मनोहरसिहजी की मारफत 
म्ररज कराई के-“मारी तहकोकात म्र मां पर दावो रजीडसोमेक्युट?मू 
तो हुजूर को खानाजाद हो, हृज्‌र हौ तहकीकात फरमाय लेता, हकम वेतो जो 


तामील करतो 1" जीं पर फरमाईके- राज देलवाड़ा स्यामजी के चाले लाग 
यो कदो, फक्त । 


जद के खेरख्वाही के साथ नोकरी करवा पर भी ई तरह मुकदमा होवा 
लागा, जद जो २५वषेको खितमत की नेकनामी हीजीमें फरक ग्रावा 





१. स्यामजी-्यामजी कृष्ण वर्मा । 
२. देलवाड़ राज-देलवाड़े से ठाकुर मानसिह, इनकी २२ जुलाई, १६१३ को 
निःसंतान मृत्यु होने पर वड़ी सादड़ी के सरदार रायसिहके चौथे भाई जवान- 


सिह के पुत्र जसवन्तर्सिह को उत्तराधिकारी बनाया गया । 
३. ग्रक्का-इक्का, तांगा। 


४. चाले लाग-वहकावे मे प्राकर । 
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सिवाय कोई वात नजर मेंनहीं श्राई। मालकांयु न्यावटा* कराया जाव 
दी, ई सवव कामसु श्रलग वेणो ही मूनासव सम्यो । 


रोड़ा दिनां वाद शाहपुर राजावराज चाकरीमें प्रावो वंद कर दियो 
क्युके ग्रठ ्राया जद हृकम हवो, संवत ४७ मेके तीन महीना ग्रठ रहवो श्र 
वांके मां चल जात्राः पर भी रुखसत नहीं हई, अ्राखर नहीं दाजर टहीवा तावे 
दा गामं देवारी पास का जनव्त हृवाजीं परवां चाकरी नहीं हौवा को दावो 
देवली कौ दावरी का म्रजंट मारफत कोदो । देवली सु कागजात मय सनद, 
सवूतां के श्रठे रजीडंसी मेवाडकी मारफत वास्ते जवाव श्राया ग्रोर सं° 
१६५१ का सावर में थारनटनउ साहब देवली सु अठ राया जद मने रजीडट 
वायली साहव मारफत हृकम मिल्यो के धथारनटन साद्व सु मिले तो गाहपुरा 
वावत वातचीत नहीं करे; ` जदजो कागज शाहट्पुराका भ्रायाहा व नजर 
कर दीदा । ई टालत में काम करणो फिजूल हौ । 


थोड़ा दिनां वाद म्रजंट गवरनर जनरल टरेवर साहव ग्रठग्नाया,वांसु 
मित्यो, साहव खददही कृद्मग्रठाका इंतजाम की शिकायत कर मने कटी- 
प्राप जोधपुर माफक इंतजाम कर सक्ते हैँ? सरदार लोग सरकसदहं। मेँ 
श्ररज की दी--जो जोवपुर मे अक्तियारात काम करवा वाला का, लवाजमा, 
तनखा को वंदोवस्तव्रेतोमु उठासु भो श्राद्धो वदावस्त कर सक्र हुंवरना 
ग्रव मे काम करना नहीं चाहता क्यु के काम चल नही सकता, मेरा श्रस्तीफा 
ग्रच्छा हरफां के मंजर हो जाना चाहिये। फर साहव के जावा के एक दिन 
पटने साहव मने वूलाकर फरमाईके ग्रापद्छः ग्हीना वास्त रुखसतले कर 
कट्‌ वाहर चले जावे श्रौर चः महीना मे काम ठीक नहीं चलेगातो दरवार 
काम भ्रापको पोद्या सूपरद कर दगे वरना म्रस्तीफादेदेणा। मारेभी जात्रा 
करगीटी, ई वातने मंजरकर लीदीभ्रोर दा-तीन हप्ता वाद कुल काम 
निकाल भादवा सूद १०४ चारज सहीवाला उरजणसिहजी, कोठारी बलवत- 
सिहजी ने दियो । सिरफ १० कागद पेशीका श्रर वस्तो, छप को उवी, 

यां उरजणसिहजी तीरे भेज लिख दीदी के ईं सिवाय कुल कागद मिसलां 

माहफीज दफतरां पास है । चारज यां दोयां ने देवा तावे खास दस्तखतो टीप 
श्रीजी लिखाय जगन्नाथजी ढीकडचया लार मां तीरे भेज दौ । 





श) 


न्यावटा-- मुकदमा । 
मा चल जावा-मांकी मृत्युहो जाने परर भी। 


21) „^ 





विक्रम संवत्‌ १६५१ भादवा सुद १, (ई० सन्‌ १८९६४) । 


० 
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भादवा सुद मै मय मायनु केजात्रा वास्ते रवने हो गयो, साथमे लुगाया 
ग्रादमी २५दहा, चार नोकरचा भीलार वास्ते मिल्या। रेलजाव्रामेदो 
चपड़ासी, चादौ की चपड़ासर का,जो महक्मेखास मेहा मिल्या। ग्रठासु 
कौलाशपुरी, नाथद्रारे, गढ्वोर होता हुवा सीधपुर पाटणा मात-श्राद्धक 
ग्रहमदावाद मगनभाईको कोठीमे ठटरय्या । महमानदारी को वदोवस्त याको 
त्रफसु हुवो 1 उठासु राजकोट पहुंच्या, वठे महमानदारो राजसु हु 
महाराज तो नहीं हा, महाराज के मांयने मुजरो मालुम करायो गयो, सौपारी 
पान वगेरा पादा म्राया । उठासु सूदासापृुरी यानि पोरवदर पहूच्या, उठाका 
रईस मुलाकात कूरस्या की कोदो, ताजोम दीदी। वठासु व्राटम वठ 
"हारका वेठ'१ गया, उठायु पादछोवाटस्‌ सुदामापुरो ग्रायाउठासू ज्‌ूना- 
गढ गथा । वठे ग्रनार दत्तात्रय को यात्रा कर वम्बई पुगा। 


उदयपुरसे देसूरी तक लवाजमा, हाथी म्प्रानो पहरा सवार वगेरा 
वगस्या गया, रेल सवार होवा पर याने देसूरीसू सीख दीदी) 


जनागढ सु वडादे पूगा, उठे सव वंदावस्त महमानदारी कोराज सु 
हवो । महाराज तो नहीं हा, महाराजकरुमार हदाःवांसु मूलाकात हई, सीख 
को सरपाव भ्रायो। मनीभाई दीवाण कुल श्रखतियारसु काम करता हा, 
वांका मकान पर जलसो मेवा वगेरे चा-पानी हुवो, रंडयां को नाच हवो, नाच 
म्रस्यो भ्राज तक देखवा मे नहीं म्रायो । वम्बईमे एक महीनो रहवो हुवो । 
हरकृष्णदासजी, मनजी, बसनजी, गोरघनदासजो के महमान रहया, बहत ही 
खातर कदी । वम्बईमभ कूद दिन वुखार श्रावा लाग गय, डाक्टर बहादरजी 
इलाज कोदो, भ्राराम हवो, दूव पीवा को नफरतदही जीं के लिये वां दवा कदी 
जींसु दूध पीवो शुरू कर दोदो, वहत फायदोहूवो। वीदवाका साधनम 
सफर मे तदुरस्ती टीकर रहौ । कदी कदो मांयनेसरका दरदकी तकलीफ 
जायां करतीदही। उढठासु नागपुर, रायपुर वेर कलक्रत्ते पहुच्या । नागपुर, 
रायपुर मे जवलपुरकासेठां की दुकानां ही वांकी तरफसु महमानदारी हृई । 
. नागपुर मे नारग्यां को मोसम, ही, नारग्यांवठा की मशहूर दहै, खूव खाई। 
कलकत्ता सेर कोदी । फतहटलालजी भी वम्बई म्राय गया हा, वायली-साहव 
भेज्या हा के रव भ्रस्तीफा लिखदेनाहौी वहतर टै! कलकत्तामे १० दिन 
रहया, सेल कदी फर प्रस्तीफो ई मजमून का लिख्यो के-“चंद सववांसु 
प्रवमरू काम नहींकर सक्र, मारी २५ वेको खिदमत सु रीयासत मे बहुत 
फायदो हवो है सो श्रच्छा हरफां मे श्रस्तोफो मंज्‌र फरमायो जावे", यो कागद 


~~~ बब 





१. द्वारका वैट-वेट द्वारका; वेट का प्र्थं वंदरगाह दै। 
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वावायली साह्बकेनाम चिढठी लिखकर फतहलालजी ने कलकत्ताचु षाच्ा 
उदयपुर भेज्या । मू जगदीश वोटमं रवनदहृवा। उठादु सतार वजावा 
वाला जियालालजी को साथ वे गयो, जगदीण तक बहुत भ्रानद रहा । 
चांदवारी वोट चु उतर, रात रह पूजा की, रसोई जीमी । छोटा बोटां में नहर 
के रस्ते कटक पूगा, नहरकीवड़ी शोहरतदही। कट्करसु वेल गाञ्चांमें 
सवनेश्दर, गोपालजी वेता हवा जगदोण पूगा, ग्राठ दिन वठ रहा । रेल जां 
दिनां नहींद्ी, वणतीदही। वठायसु फर वेल गाड्यां मे रामेश्वर का रस्ता 
लोदी । १०४ मील पर इच्छापुर में रेल मिलो । वासु रेल सवार वेर 

विजयनगर पूगा, महाराज साह नहो दा, सव महमानदारा का वदावस्त राजं 


. कातरफर्सयु हवा । उश घु पर्णा नरक्ताग ता लद्धनण् बवाल्‌ाजा स्गज्‌। 


विष्ुक्राचौ, शिवकांचो, मदरास वेता हवा मदुर पहृच्या । मदरासं 
मं सेठ कसनदासजी को तरफ सु महमानदारो हई, भगत्तण्यां को 
नाच गाणो हवो । उठा सु रामेश्वर पहुंच्या, ठ दिनं रहा । 
दक्षण मे मंदर वहत वडा-वड़ा है। वृन्दावन सेठां को मंदर, जीं 
तरज का हा परंतु वृन्दावन में छोटो है। मदुरा में मीनाक्षी देवीं 
को मंदर बहत वड़ो भ्रार बहत उमदादहो रामेश्वर सु खंडवे वेता हुवा 
रतलाम आया । सेठजो दोपचंदजो की तरक चु वहत खातर हुई। 
उ5 ठहर लवाजमो, सवारयचां भेजवा को उदयपुर म्ररज करई, जीं पर हुक्म 
ग्रायो के-्हाल अ्रज्मेर ठहरो 1“ छः महौनावे च॒कादहा लाचारं श्रज्मेरं 
श्राया उठे १।। महीनो उपरांत रहंणो पडयो, कोई जवाव नहीं प्राया । 
इत्तफाकन वायली साहब रजीडट मेवाड़ श्रज्मेर श्राय गया हा, वांस मिल्यो, 
उदेपुरकी रोक की वाने कही गई जीं पर फरमाईश्राप उदेपुर नहींजा 
सकते श्रौर जाना ठीक भी नहीं, दरवार कु काम चलाने मे ग्रापके वहा रहन 
से हरज होता है, हां, फतहलालजौी को काई काम मिल जाएगा । मां कही-- 
टको वजह क्या है, मैने रयासत को खेरख्वाही से नोकरी का हे, परतु म्रस्या 
ही जवाब देता रहचा, खेर सवर कोदो । 


वेसाख मेश्रीजी में श्ररज लिख भेजी के उदयपुर त्रावा री इजाजत दाल 
नहीं वे तो तीन धाम वे गई, वदरीनारायण को घाम रहीसो उटीने जावरा 
की रुखस्त मंज्‌र फरमावें 1 चंद रोज जवाब नहीं मिल्यो म्राखिर हुकम उदय- 
पूरभ्रावा रो वंसाख विद मेंहवो। सब सवारां, लवाजमो भेजवाको भी 
हकम चित्तोड तक वे गयो । वजाय हाथी के वगी श्राई। उठा चु ब्रठ पुगो, 
श्रीजी में मुजरो-नजर ्रावतां ही वे गयो । बाद में रजीडट साहब सु मिल्यो 
याही कहौके २ (दो) हप्ता बाद श्राप पच्छ भ्रज्मेर चल्या जावे, म कही 





१. जगदीश--जगन्नाथपुरी । 
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“राप लिखकर दे देवे" ईयसु भीड्नकार कीदो। श्रीजीमेसु कोई हुकम 
ही नहीं मिल्यो फिर तो बाहर जावा की जरूरत ही नहीं हई । वायली साहब 
. सिरफ स्यामजी कृष्ण? [वर्मा] वगेरेकी शिकायत वा कटवा सुरत्रासु 

वांका घोकामे ्रसो कारवाई करता रहया, ताहम,मू तो वायली साहवक्रो 
शुकर गुजारदहु के वा-इज्जत काम दछडाय दियो । अ्रठे भरावा पर प्रस्तोफो 
मज॒रवेर दः महीनाद्धदटी की तनखा मो मिलवाको हकमवेगयो। राज 
सु श्रस्तीफा को जवाब नहीं मिल्यो लेकिन ्रजंट गवरनर जनरल चिढठो वहत 
उमदा खिदमतको वा गवरमेट केकदरकरवाको वरगेरे मजमून कोभेजीवा 
इ माफक टै :- 


28। ?21172181 16113 ©. ।. £. 085 06) 10 @&}11€ 1{{८ंड ज 8 
(०8एा 0 णाग 10 । 0616५४8 800४६ 25 #/€875 2060 1185 08९€7 [1911 
81580 {0 115 8301111165 0 50666551\/68 2651661115. ॥1& ०५४ {7811765 {1070 
1166 08/19 0681 810 1 11190 6517131101 0 1116 ©0०५ल€ा718:, 


£ 860 10 
11 - 8 -1०।।-। ऋ ,121। 11911111, -3118. | -1, (10 


1/1 0951 \“/1511865 2116760 17). 


1 {01 8 ५४1 11709 ०686€ 810 1600568 गल 015 1079 त61911701151760 
68189. 


0७. (1. 116५० 
` 06111 {0 1116 60५67701 
© €116181 10) 78041808 
00, 


18 816), 1895. 


सं० ५१ करीव-करीव जात्रा मे ही खतम हवो, काम कोठारीजी 
उरजरसिहजी करता रहचया । उरजरसिहजी खाली दस्तखत कर देता, काम 
को वोभो कोठारीजी परदही हो । मुख काम शाहपुराका दावा काजवावको 
ही वाकीदहो सो कोठारीजीकी वगतर्ईही काम मे खराववरेती। केसरी- 
लालजी की मददसु मसोदो जवावको वणायो। दूसरो काम, सं० ५१में 
ही जडा-सीरोहो को लेन पर साहव मुकररवे गयासो ई काम वास्ते मोतमीद 
मूकरर कर भेज्या परतु ठीक मदद नहीं मिलवासु जूडा इलाके, मेवाड़ का 
सरहद को कोसां पर्यंत नुकसान हुवो, ई को शिकायत ही रही । 
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सं° ५२ मे शाहपुरा का जवाव को मसोदो पेण हवो जो पर मने, प्रोत 
पदमनाथजीो, राणावत उदेसिहजी ने बलाय मसोदो युणायो, श्रीजी बुलाय 
टकम फरमायो मसोदो सूण्यो, ठीकदटै,दो जणा तो तारीफ कोदी, मे ञ्ररज 
करा-दो लफ्जडइमेसख्तदटैसो नरम वेणा चावे श्रार साहव गाम पचोली, 
वारणी की उठ्त्रीके वास्ते लिखे सो सरदार हाजर नहींदहोवे तो धूस- 
खालसादहोवेही टै, हाजर होवा पर उकठत्री होवे सो णाहपूराः वाला चार वरस 
यु हाजर नहींहवासो या लिखी जवि तो ठीक दै; हाजर होवा पर उ्ठत्री 
मुमकिन दै", मंजूर फरमाई । ई पर णाह्पुरा वाला हाजरतो वे गया, उठती 
भो हृड्‌ परत तसफीया? कौं सूरत नहीं निकली । 

रेल को काम जारी वे चक्रो हो, संवत ५२ में खतम हयो परन्तु खरचा 
का २० लाख २४ हजार संवत ५०कास्ालमें ही ग्रत्ता मंड़ाया गया, काठा- 
रीजीकीमंणायावेगा के संवत ५१कासालमें वांराकाम के खरच क्रम 
मालुम पड़ । 

वायली भ्रजंट गवरनर जनरल मुकरर हृवा, अ्रठे रजीडट रेवनलाह्‌ श्राया, 
वाड़ी दोा-तीन दफे मिलवा म्राया। 

मेरे दिन भ्राराम के साथ गुजरवा लागा । संवत्‌ ५२ मे शहूर उदयपुर 
का कुल वामण यानि ४ चोरासौ जीमावाको प्रारभ कौदो, ३ वष मे खतम 
हई, करोव ५ हजार रुप्या लागा । सेठजी जवाहरमलजी रा भतीजा रो विवाह 


महताजी भोपालस्िहजी री वाईसु हुवो, वाने सगरी वनोला दिया गया, 
जलसो कीदो गयो । भ्रज्मेर भाणी वाई रो विवाह हवो, सेठजी समेरमलजीं 


के वाई के मायरो भेज्यो गयो । 





णाहपुरे के स्वामी को मेवाड़ राज्य की ्रोरसे काच्योले की जागीर मिली थी 
जिसके वदले प्राचीन प्रथाके भ्रनुसार प्रन्य सरदारों के समान उसे भी नियत 
समय तक महाराणा की सेवा में उपस्थितं होना पड़ता है । राजाधिराज नाहर 
सिहने वि संर १६४७ से महाराणा कीसेवामें उपस्थित होना बन्द कर 
दिया, जिस पर महाराणा ने पोलिटिकल श्रफसरों से लिखा- पढ़ी की । भरन्त में 
मर्जी सरकार ने यह फैसला किया कि शाहपुरे की जमियत तो हर साल, परंतु 
स्वयं राजाधिराज दसरे साल नौकरी दिया करे श्रौर उसके उदयपुर में उपस्थित 
न होने के कारण महाराणा उससे १५,०००० रु° जुमनि के वसूल करे । इस 
निर्णय के अनुसार नाहरर्धिह वि० सं १६६७ (ई० स० १६१०) से बरावर 


नौकरी दे रहाहे। 
देऽ गौ. ही. ओभा : उदयपुर राज्य करा इतिहास; पृऽ ११५६। 
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लाड एेलगीन १ संवत ५३मे म्राया। वापिसी दरवारमे नजराणामं 
नामो नहीं मंडायोसो जावो दरबारमे, महलां नहीं हवो । स्यामजोकृष्ण ` 
वरमा तो उदेपुर छोड ज॒नागढ तनखा री तरको हुईसो वटे चल्या गया। 
अ्रजटी मे जवाव नहीं भगतावा वगेरे शिकायत शुरुहुई, इपर स्वामो ज्।ता- 
नंदजीउ को अ्रठे भ्रावो हवो वे सलाहकार हुवा परतु वां पर गवरभटने कुछ 
णक होसोभ्रठासु निकलवाया गया । स्यामजीौकरृष्ण श्राखर हिन्दुस्तान सु 
भी निकाल्या गया । 





१. लाड एल्गिन-ई० सं° १८६६ (वि० सं° १६५३) मे भारत क्रा वाइयराय 
लोंड एत्गिन उदयपुर म्राया, यह्‌ प्रथम वाइसराय शा जिसने चित्तीडस देवारौ 
तक रेल द्वारा यात्राकी। 
२. श्यामजी कृष्ण वर्मा--चि. सं. १६५० में जव ““सेखजी का मामल।'' चल रह्‌ धा 
ग दिनो महाराणा फतहसिहजी ने कृष्ण्षिदजी वारठ की सलाहसे श्रञजमेरसं 
प्रसिद्ध बरिस्टर श्यामजी कृष्णा वर्मा को बुलाकर उसे महदुराज सभा करा मेम्बर 
नियुक्त किया कुचं समय रहने के वाद वह्‌ जूनागढ राज्य के दीवान के पद पर 
नियुक्त होकर चले गए किन्तु वापमत उदथपुर लौटकर श्रपने पूवं पद पर क्यं 
करने लगे किन्तु ब्रिटिश सरकार के विरोध के फलस्वरूप महाराणा उप्त श्रधिक 
समय तक श्रपन यहां नही रख सके । श्यामजी कृष्ण वर्मा की नियुक्ति दी महा- 
~ राणा फतहसिहजी के ब्रिटिश विरोधी स्वभाव का प्रतीकं मानीजा सकतीहै 

जिसके कारण ही महता पन्नालालजी कोनी बाध्य होकर इस्तीफा देना पड़ा 
क्योकि महाराणा की टष्टि मे महताजी त्रिटिण ग्रफसरोकी च्ष्टिमें चष 
व्यक्ति थे। 


नर 
ह 


श्यामजी कृष्ण वर्मा ने म्रन्ततः स्वतंत्रता संग्राम के ्रग्रणी सेनानी के रूप 

मे प्रसिद्धि प्राप्त की । ्रापका उत्तरी लंदन स्थित ““टडिया हाउस ६५ क।मवेल 
एवेन्यू, हाई गेट; भारतीय क्रान्तिकारियों की तपोभूमि धी। श्यःमजी कृष्ण 
वर्मा लंदन से एक ्रखवार भी निकालते थे जिसका नाम “इंडियन सोशयलिष्टः 
था” भ्रग्रेजी सरकार के बदृते दवाव के कारये पेरिस चले गए जहां से भारत 
को स्वतंत्रता व क्रातिकारियोके वारेमें लेख लिखा करतेथे। म्रन्ततः इनकी 
मृत्यु भी फर्स के पेरिस नगरम हई । 

2. स्वामी ज्ञानानदजी-भारत धं महामंडल, काशी के स्वामी जानानंदजी स्वयम्‌ 
प्रच्छन्न क्रातिकारीधेभ्रौर प्रग्रेजोंके विरुद्ध सशस्त्र का्यंवाही के पक्षधर थे। 
उनका राजपूताना श्रीर मध्य भारत के राजा-महाराजाप्रों आर समंतो पर भी 
वड़ा प्रभाव धा। ¦ 


क्रान्तिकारी वारहठ केसरीसिह :- प्रथम खण्ड : पृऽ टकी टिप्यणी। 
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संवत ५४मे वाहरका दरीखाना में भाई लक्ष्मीलालजी रो नोरो भङ़ई 
टोसोवांतीरासरु लेरदरीखाना शामिल मकान बणावां को काम कीदो। 


कोटेश्री ठाकुरजी मशुरानाथजी का गुसाईजी के बहजी वा लालजी श्राया 
सो वड़ी-पधरावरी कोदी। नाथद्रारासु छोटा मंदरका बहजी पधारचा 
सो वाड़ी पधरावणी कीदी ग्रौर स्वामी वालारामजी मंडली चुदां प्राया वहत 
हौ विद्रान दहा वाकी पधरावणो कीदी । एक खाख्यां की जमायत जीमे १०००- 
१२०० खाखी चतरमासा वास्ते भ्राया, राजसु च्मासो नहीं करायो, वे ग्रे 
टी रहया, श्रतरा को णहरमे गुजर वेणो कठिन हो, खाख्यां बहुत ही तकलीफ 
उटाई द वास्ते वांने ५००) दिया गया-भोजन वास्ते, के दो-तीन दिन गुजर 


कर सकं | 


मारत महामंडल काचंदामे १००) दिया गया । ग्रज्मेर सठजी समौर- 
मलजी हरिसरणदहुवासो खटलायुवा अ्रज्मेर वेठवा जावो हवो, चार दिन 
रह कर वापस श्राया । 


वापू देवीलाल के गढवोर चोटी-पट्रा भी रखावणा, टा, फालिज की बीमारी 
भीदो वरस कोटा जदवेगर्ईही सोभ्रासावरे माताजीर भी जावो हुवो । 
वोलमा कीदी, नाथद्वारे गढवबोर गया, उद्व के साथ चोटी-पट्रा राया गया । 
गढवोर देवीलाल ने चांदी की तुलां कराय रुप्या १२२५) की चांदी को पील- 
सोतां वराय भेट कीदी । उठासु माहोली रेल में वेठ गोयु ड उततर प्रासावरे 
माताजी गया, पादा भ्रावतां भदेसर रावतजी बहुत मनुहार कर भदेष्षर में 
मे रास्या, मेहमानदारी श्राद्धी तरह कीदी । कुछ देवीलाल के जावद भेरुजी 
की भी मानताही सो वे मदर घरमसाला पकी वराई गई। 


वीकानेर महाराजउ व्याव को ताकीद कीदी, म्रठाघु श्री वार्ईजी को कम 
मरदहोवा के सवव इनकारी हई जीं भर प्रतापगढ परण गया, भ्रठा को 
सगपर माफ़ हवो । 





१. रखावरणा-सिर के वाल समपित करना, कटवाना । 
२. श्रामावरे माताजी-भ्रावरी माता, ्राज भी पक्षाघात होने पर लोग यहांको 
यात्रा करते हैँ । मंदिर कं पास टी तालाव टै, कहते ट कि उक्त तालाव में स्नान 
करते रहने व॒मात्ताजी के नित्य दर्शन से भ्राणातीत लाभ होतादै। वदती 
मान्यता के कारण भ्रनेक धर्मशालाणएं वन गई हं । बङा ही सुरम्य स्थल है। 
वीकानेर महाराज गंग। सिह, वि सं १६५४ भ्राषाढ सुदि € को १७ वपंकी 
प्राय मे उनका प्रथम विवाह प्रतापशढ (देवलिया) के स्वामी महारावत रघुनाथ- 


सिह की राजकृमारीसे हुम्रा। 
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स्यामजी कृष्ण वरमा के जूनागढ मे खट-पट वे गई फेर धोखो देर श्रे 
१५००) महावार परभ्राया, थोड़ाही म्ररसा पे जूनागद्‌ का कागद रजीडंसी 
मे भ्राया-प्रादमौ खरावदहेजुरमसे निकालागया। म्रठासु भी चार 


हीना वाद विदा हुवा । फिर हिन्दुस्तान सेभी निकाला गयाभ्रौर गरामे 
किसी जगह मरा | 


इसालमे स्तोका बीमारी हूर्ईदसो चंद रोज वास्ते श्रावडवा वदलवा 
नाहर मगरे जावो हुवो, पाछा वठासु ग्ररेश्राया। नाथद्रारे गुसार्ूजी के 
लालजो- का जडल्या उतार्याञ्सो सरपाव वगेरा भमेज्या। फतहटलालजी 
कोटे, बीकानेर, गवालियर, प्रज्मेर. नाधद्रारे गया । श्री राणी साहव चडं 
धारण कोदोसौो सांजीः नजर कराई गई । श्रणत चवदस को उजमयो 
कोदो दाइ वापुवां°राभाटां री पोथीमें नाम मंडाया। 


संवत्‌ ५४ मे कमठाणो शुरू कीदो सो मकान वण तयार हवा, वास्तव 
कोदो गयो । श्रज्मेर भाणो वाईक्ा व्यावमें मायरो भमेञ्यो गयो । गरौ 
वंदारो- महताजो रुगनाधसिहजो, विद्ुलदासजी ने दीदो गयो। ईसालमं 
दशरावा पर्‌ सवसरदार जमा हवा, दुःखकी कलमांः श्रीजीमें मालम 
कराई, रजीडसी मे भी पेण कीदी, कोई नतोजो नहीं हवो । ॥ 
संवत्‌ ५६ मे कहत १ ° वहुत सख्त पडचो, लाखां* रियाया११ मर गई», तीस 
लाख रुपया राज का कहत-खचं हुवा । बहुत सा तालाव वण्या, करीव-करोव 








१. फरान्स कं प्रसिद्ध नगर पेरिस में इनकी मृत्यु हई । 
२. लालजी-गुत्र। ३. जड्ल्या उतारचा--चूङ़ाकर्म संस्कार । 
४. सांजी-सज्जा सामग्री । 
५. श्रणत चवदस--्रतंत चतुर्दशी । 
६. उजमणो-उद्यापन । 
७. मेहता फतहलाल कं दोनों पुत्र देवीलाल एवं उदयलाल । 
८. सगरी वंदारो-विवाह के शुभ श्रवसर पर सपरिवार भोजन का निमंत्रण । 
&. कलमां-प्रजियं । १०. कहत-दरष्काल, ग्रकाल । 
११. रियाया, रयाया- प्रजा । 


“संवत्‌ १६५६ का भयंकर भ्रकाल “छपनिया रो काल'' नामस वर्गो तकर 
याद किया जाता रहा । भूख कं मारेलोगोंने श्रपने वच्चोंको भीवेचने में 
संकोच नटीं किया । वि° सं° १६८५७ मे मेवाड़ की जनसंख्या १८४५००८ ध्री 
जो संवत्‌ १६५७ मे घटकवःर मात्र १०१८८०५ मात्र रह गई 


दे० उदयपुर राज्य का इतिहासः श्रो्ा : प्र. ११५६ 
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पचे सव फूट गया । ग्रतरा रुपया खर होवा पर भी कहत के बन्दोवस्त की 
शिकायत ही रही । वहोत सी रयाया-मेवाड़, देवगढ़ की वा दूसरी नये सहर 
चली गई, फिर रजीडसी मे वहुत शिकायत हई, खद कोठारीजी+ ने नये 
सह्र~ जाय यांनि लावणा पड््ा। फर वाक लिये राजयसु वंदोवस्त हवो, 
पच्छ वरस २ वरस वाद सव तक्सीमकरजीं जींजागिरदार की रयायादही 
सवसु रुप्या खरचा-खुराक का वसूल कीदा गया, इं की भी शिकायत दही 
रही । मनेभीमारा गामांमे वदोवस्त रयाया दाववाको करणो पड्चौ, 
वीटाडाऽ मेंतालाव दुरस्त कराया गया, दो हजार रप्या लागा ्रार्‌ भी यथा- 
योग्य वंदोवस्त करिया गया । कमेटी हृई चंदा में ३२५) देणा पडा । 

श्री कुवरजी वापजी के फालिज की बीमारी सरू हुई जीको तीन 
चार वरप वहत सदमो रहयो, श्रीजी महाराज खुगी कोदा परतु टेक पगमे 


न्वः 


च 
कसर रह्‌ टी गई। 


छोटा वापू?ऽ के माताजी जादा निकल्या । ऊठाला माताजी बोलमा ही 
सो उठे मय खटला के जावो हुवो, उद्व के साथ माताजी को मानता कीदी 
गई । ठेजा की वौमारी भी संवत ५६में बहुत जोर यु हुई, शहर मे ध्रान= 
सिवाय घास को कहत बहुत सख्त रहो, जानवर लाखों मर गया भ्रा तक 
नोवत पहूची कै सरकार गवरमेट सु वरसात के पटले वहूत वेल खेती वास्ते 
सगाया गया । खालक्षासे जागीरदारां ने तकनीम मुफ्तमे कोदा गया। मने 
भी घास वहत मेहगो मोतमीद हदवस्त कौ मारफत रेल द्वारा मगावणो 
पड्यो । घान मिलवा को भी बहुत शिकायत पड़-पड़ा रहती परतु रेल को 
सववदटै के वान श्राय सक्योञ्रगर रेल नहीं होती तो खरचो लागतांभीजो 
मनखं वच्या वाको वचणो भौ दुःणवार हो । संवत ५६ के मगसरमें काकीजीं 





कोठारीजी-- कोठारी वलवंतर्सिह्‌ 1 

नये सहर- वतमान व्यावर्‌। 

वीहाडा-मेहताजो पन्नालालजी की जागीर का गांव (जो जहाजपुर जिले 
मे टै) । 

४. श्री करूवरजी बापजी-महाराजकुमार भुषालसिह। 

५. फालिज-लकवा। 

६. छोटा वापू-मेहता फतहलाल जी के दूसरे पुत्र उदयलालजी । 

७. माताजी--चेचक । 

८. धान--प्रनाज। 


न €) + 
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(फूलचंदजो काकाजीो के वहू) टरिसरणदहुवा । मायने सु ईसालमेंवीमार 
हुवा, काली खून कौ दस्तां शुरू वी, इलाज बहुत कुं हुवो परन्तु श्रीजी की 
मरजी, वेसाख सुद & हरिसरण हवा । हेजा के सवव कडारः वंद ही, करया- 
वर वगेरा कोई भौ जीम नहीं हुवो, राजसु सख्त मुमानियत ही ई वास्ते 
११०० नामा को ब्रह्म भोजन मुतफदीकउ तीर्थम करायौ गयो । संवत ५६ 
मे कड़ाई एेसी वंद हुई के इजाजत हौवा पर कूल मेवाडमे करयावर यानि 
मरा का नुगताकेरणा विलकूल हुकमन वंद कदा गया, इमे श्रधिष्ठाता 
महताजी भोपालसिहजो हवा । 


संवत ५६ कहतसाली के सवव कोई सिरदार हाजर नहीं हुवा, म्रठा तक 
के कस्नगढ माजी साहव देवलोक हवासो दरीखाना मे कोई भी सिरदार 
हाजर नहीहदासोगेणो धारण करावा को दस्तूर उरजगसिहजी सहीवाला 
कदो । ५ लाख ।) चार ग्रानासेकड़ा सु गवरम्रेट पाससु उदारा राजमें 
लीदा गया । 


संवत ५७मेमारोखटला सूदां गद्बोर, नायद्वारे जावो इवो । करया- 
वर वंददहावासु गहर मेतोनटींहवा परन्तु मेव्राडमे कर्याव्रर शके नही 
सक्या । लोगां संकडा-टजारां खचं कीदा, करचावर कर्णां ज्यां जिसतरहवे 
सक्या कीदा । इको शिकायत संवत ६२ तक जारी रही । सोसलां ग्रदल- 
कमी को वणी, हजारां रुप्मा जुरमाना हुवा । संवत ५९६ की कहतसाली को 
नतीजो यो हुवो के दो-ढाई लाख र्प्या कौ वंदावस्त गेजमीन दछूट गई 
हजारां कूडा पडत वे गया, हांसल वहत लाखां रुप्या को वाकी रह गयो । 
माल को काम भोपालसिहजी करतासोाया तजवीज कीद कै-तरंदोवस्तती 
हे परन्तु कुल श्रासामी को ्रदाजो पेदावारी मालको कर भ्राधा रुप्या वभूल 
करना, हांसल बवंदोवस्त को जमाकराय देवेसो वकाया संवत ५६मे जमा 
करणो । ई रो नतीजो भी बहुत खराव हुवो, तफेदार वगेरा ग्रहलकारां के 
रशवत का दरवाजा खुल गया । कुंद्ध ग्रासामी स्प्या दे दीया, ग्रंदाजो कम कर 
दियो, वजाय बकाया वसूल होवा के वढृती गई चंदसालयो दही तरीको 
रहयो म्राखर पालां बरसा मे भोपालसिहजी ने संवत ५६ को वाक्यात रा 
रुप्या छूट करावा पड्चा । 








१. मायने सु-ग्रन्दर जनाने में, पत्नी । 
कड़ाई- कडाही, कड़ाव (हेजे क वीमारी फैल जानि वै कारणा सभी प्रकार कैः 
भोज पर प्रतिवन्व लगा दिया गया) । 

३. मूतफदीक-मूतपःरिक, विविध, विभिन्न । 

४. करस्नगढ माजी साहव- महाराणा सज्जनसिह्‌ की दूसरी (पत्नी) महारानी जो 
किशनगढ़ की थीं । 
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संवत ५७ मेफर मरदुमणुमारीको टकम गवरमींट सु जारी हवो । 
मरदुमणुमारी का कायदा प्राया जीं माफक हृरई। श्रुमारी मेवाड़ कूल 
१०२१८३०१ की श्रादं गोया १६८७ की मरदुमशुमारी सयु लाव रीयाया 
कमव गई । इसालयसु खरचो कुलगाम वार तकसीम वेर हरेक जागीरदार 
माफोदारसु वसूल हुवा । राज करो काम ठीक नहीं चालवाकी शिकायत दही 
रही, हजारां कागज पेगीमे जमावेता गया। मोरवी ठाकर के भारईदहर 
भामजीर ने रुप्या १५००) महावार पर सलाहकार मूकरर कर बुलाया । वै 
भोर वरसके भीतर-भीतरदटहीश्रठा की नोकरी पसंद नहीं कर चल्या गया, 
कोई्‌काम नेकनामी रोनहीं वण्यो। जादातर गाहपुरा का मृकदमाकरी 
जवावदेही करणी ही, वहत कुचं कीदी, परंतु चाकरी को कोई फसलो नहीं 
ठ्वा ग्रार मवाड़मं मवेणी, वलद वहत मर गयासोपाद्धी खेती के लिये हजार 
वल्दां को जोडयां गवरमेट मूफत दीदी सो खालसा, सरदारां, माफीदारां ने 
तकसीम हुई, श्रहलकारां का गामां का करसांउ ने नहीं मिली । 


# 


सवत ५७ डर वाला माजी साहवः छोटा देवलोकं हुवा । 


वड़ा वापू देवोलाल कौ सगाई जोधपुर रात्र व्रहादुरमलजीकी वेटीसु 
ई । श्रासोजी पूनम चन्द्र ग्रहण, काती विद सुय ग्रहण, हौ सो हरद्वारं कुर 
मेत की यात्रा कीदी । दिली गया, उठासु हरद्ार, लद्मण कला तकर गया 
उठासु भ्रमृतसर लाहोर वेर कुरुक्षेत्र भ्राया, उठे ग्रहण कर पादा दिली वेर 
ग्रे ्राया, साथमे भाई लद्टमीलालद्धीभी हा । कृरुक्षेत्रमे 3 लाख म्रादमी 
वेगा, जंगलां मे बाजार लगाया गथा, सिख लोग वड़ा लवाजमा के साथ म्राया 
ग्रन्थ साहवने भी साथलाया। ग्र दिन पांच-चार्‌ ग्रादमी बवहावकरी 
भीडमे मर्या, जखमी हवा । ग्रहण को स्नानवेताही हलो उड्यो-हैजो वे 
गयो-लोग एकदम भागा । फोजश्रर हाथ्थां सु मुसाफिरां ने रोक्या। 
पटा-घटामे माल गाडउचांमे भर-भर श्र॑वाला म्नौर दिली तरफ भीडने 
चांदी । श्रक्का गाङो किराए मिलती नहींसो उठेही रहो पडो । परटि- 


^ 


५ 





उदयपुर राज्य के इतिदास मे गौरीशंकर हीराचंद ग्रोका ने यह संख्या 
१०१८८०५ दी है । 5 

हरभामजी--वि० सं १६५४ (सन्‌ १८६७) में मोरवी राज्य के कुमार हरभाम 
को महद्‌राज सभा का मेवर बनाकर बुलाया गया । 

३. करसां-किसानों । 

४. र वाला माजी साहव-महाराणा सज्जनसिह की तीसरी महारानी जो ईडर 
को थीं । इनका नाम केसरकु वर था। 


कि 
# 


९१ 
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(९६ )) 


यालाकोहवेलीमेडरोहो, तोन दिनमेगाड़ी मिली जद स्टेसन पर पूगा, 
पेदल ही जारणो पडयो 1 हजारां श्रक्का गाड़ी वगियां ही पर सव लोग पहने 
दिनदहीने गया । उठे ही गसार्ईजी महाराज देवकीनदनजी को पटियाला का 
हवेलो मे विराजवो टो, खूब समागम रहयो । महाराज वड़ा विद्वान टा, रोज 
वाख्यान सभा पवे तक वेता रहयो । 


नाहर मगरे श्रीजी को पधारवो हृबो सो लार को हुक्म हवो । लार जावो 
नाहरमगरे हुवो । भाई लदछमोलालजोने भो लार क हुकम हुवो सौ सामल 
ही रहया । 


्रज्मेर भागी बाईकाव्यावमे मायरो भेज्यो गयो । संवत ५८ मे भाई 
तखतसिहजी गरवा सु बदली वेर कपासण गया। उठे रहना पडतो, अ्रटे 
स्रावता जद महदराजसमामे भो जावा वेता । 


4 ^© 


संवत ५६ मे महताजो सरदारसिहजी चल्यासो फतहलालजी जोधपुर 
वैठ्वा गया । छोटा वापू्‌ उदयलाल कौ सगाईयांरे पोतो यसु तंवे चको, मह 
ताजो कस्नसिहजी ५०१) सु, रावजो ३०१) सु मिला कीद।। चन्दन- 
मलजी लोढा छोटा वापू रे नान्या सुसरा म्रञ्मेरमे १०१) सु मिलणो कीदी। 

वासपूजजी का मदरमे १०१) मरम्मतका चंदामेदादा। संवत्‌ ५९ 
नाथद्वारे, गढवार खटला समेत जावो हुवो । फतटलालजो सिघवुर पाट 
मातृ-गया वास्ते गया । 


दिली दरवार+ करजन लाठ कोदो । श्रोजो को पधारवोहृवो । खेद के 





ज = 





ता त जा = क = क म आः 


१. दिल्ली दरवार -ता० १ जनवरी, १६१३ वो णदंणाह्‌ सप्तम एडवडं की गही 
नशीनी को खुशी मे दित्लीमे एक वड़ा दरत्रारहूग्रा। हिन्दुस्तान के तत्कालीन 
वाइसराय लांडं कजंन के विशेष श्रनुरोध करने पर तारीख ३० दिसम्बर को 

दाराणा उदयपुर से रवाना होकर ३१ दिसंबर कौ रति को दिध्ली पर्वे परंतु 
सफर को थकानसे ज्वरो जनेके कारण दरवारमें गरीफ़नदहोसक्रे। इस 
पर लाड कर्जन ने प्रपनी प्रोर से खेद प्रकाशित किया । 
देऽ उदयपुर राज्य का इतिहास : गौ. ही. ग्रोका- प्र. ११५७ । 
दिल्ली दरवारमें भाग लेने हेतु महाराणा ने जव निश्चय किया तो महा- 
राणा के भूतपूव राजनीतिक परामशंदाता कृष्णसिह ब।रहृठ के पुत्र श्री केसरी सिह 
वारहठ को मर्मातक पीड़ा हुई म्रौर उन्होने महाराणा के पास डिगल भाषामें 
१३ सोरे कोटा से लिखकर भेजे जो स्पेशल टेन के रवाना होने के बाद चित्तौड़ 
(निरंतर प्र १५७ पर) 
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(` १५७ ) 
सवव्र दरवारमे नहीं पधारया । फतहलालजी साथ गया । लाठ करजन ्रठे 
भी श्राया, पेणवाई मुलाकात दस्तूर मृजव हुई । वापसी दरवार में मारो जावो 
ट्‌ वो, नजराणो कीदो, लाठ साहव ने नजर वताई गई । 


सेठ जवाहरमलजी के भारी वाईपरण्या सो मायरो कीदो। खास 
खजानो जानी मूकनलालजी हस्ते हो जीमे लाख र्प्या रो गवन मालम हवो 
सो मुकनलालजी वा वांरो कामदार हीरालाल कोठारी केद हवा । जानीजी 
सु वुं वसूल नहींहुवा, तीन वरस मूकदमो जर-तजवीज रहयो । ३ वरस 
मयाद भुगताय विदा कौदा। हीरालाल केदमेदही मरचो, जमी-जायदाद 
जवत हर्द । जोदसिहजी ने रोकडके भण्डार कोकाम लचछमीलालजी की 
निगरानी मे हुवो, संवत ५६ में । 


संवत ६० में किणनगढ रो व्याव हुवो । सरपाव मामूली भेज्या गया, 
गोद को दस्तूर वगेरे ५००) खरच हुवा । 

कांकराली सज्जाघरका चदामे ३२५) दीदा गया । वदरीनाध कीं 
जात्रा जावो हुवो । फतहलालजी साथ हदा । दिली वेर हरद्वार गया, उठासु 





से कृच्छं ्रागे वड जाने पर स्पेणलमे ही उन्दं दिये गगरे, वे पटृकर तिलमिला उ 
ग्रोर बोले “यह कविता उदयपुरमें क्यों नहीं मिली? खर, द्रृटा हृभ्रा तीर 
वापस नहीं लौटता; मै इस कहावत को भी ठा सावित कर दूगा। स्पेशल 
ट्रेन दिल्ली स्टेशन पर भ्राक्रर लगी, किनि से सलामी को तोषे दगीं, ज्रितु कुचही 
समय वाद स्पेशल फिर उदयपुर की म्रोर दौडने लगी। भ्रखवारो ने वड़ी-वड़ी 
सुखियां देकर श्रववारों में छापा, “महाराणा दित्ली ्राकर भी लौट गये।'' 
| स्वतंत्रता प्राप्ति के वाद बारह> केसरीसिह से सवंधित जो सामग्री प्रक्राश 
. में श्राई है उत्से वारहठजी के “चतावणी रा चूगटचा' जिसे कुद्-समय पूर्वं 
तक कपोल-कलत्पना ही समभा जाता रहा है, उन पर, अरव प्रामाणिक सामग्री के 
 पकाशन के बाद विश्वास करना पड़ता है । महाराणा फतहटसिह दिल से म्रग्रेज 
विरोधी एवं प्राचीन परम्परा के निर्वाहक एवं श्रडिग क्षत्रिय यथे श्रतः इस प्रकार 
की कविता पा-करं दिल्ली दर्वारमें भाग लेने के लिये रुक नहीं सकते थे । | 
(सम्पादक) 
ग्रतः बीमारी का बहाना बनाकर लौट भ्राए। 
देऽ क्रांतिकारी वारहठ केसरीरसिह व्यक्तित्व एवं कृतित्व (प्रथम खंड) पृ. १२०-१२२ 
धर्मयुग १७-२३ म्रगस्त १६८६ पृ. ४२। 





१. किशनगढ़ रो व्याव-महाराणा फतहरसिह की पुत्री का विवाह किशनगढ़ के महा- 
राजा मदनसिह के साथ हरा । 
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( १५ ) 


देव ध्रयाग वेर गंगोत्री गया, उठासु त्रजुगी-नारायण वेर केदारनाथ वेर 
बदरोनारायरण गया । फतहलालजी के रस्ता मे वाटो निकल गयो जीरी-तक- 
लीफ रही । रस्तामे गरुसारईदजी देवकीनंदनजी जो योग्य पुरुष हा, समागम 
रहयो । वदरोनाथसु वरेलो वेर श्रयोध्या, कानपुर, मथुरा, वृन्दावन, वल- 
दाऊजी वेर प्रावो हुवो । 


नाथद्वारे वेटोजी महाराज) परण्यासो सरपाव भेज्या गया। श्रज्मेर 
जेपुर फतहलालजी को जावो हुवो । नाहरमगरे श्रीजी लार फतहलालजी गया 
उठा सु ्रज्मेर मेयो कालेज को कमेटी मेंश्रीजी हुजूर पधारचा फतहलालजी 
लार गया । - 


वगड़ावले प्लेग के सवव नयो मकान वणायो सो तरईयार हवो । बीजोल्या 
रावजी कस्नसिहजी रे भ्रौर फतहलालजी रे पागड़ा-वदल भार्टूचारोहोसो 
रावजी के वाई रो व्याव कोठार्ये हुवो सा ४५६) का सरपावे भेज्या गया। 


सवत ६१, भूकम्प का चन्दामं १२८) दोदा गया, रजीडसी के 
मारफत । 


वाग तीरलो* वाड़ीमे मायली? यादगारमं वावड़ौ, धरभसालाको काम 
जारी कीदो गयो । श्रज्मेर भाणीवाईइका व्याव मं मायरो भेज्यो गयो । 
प्लेग” शहर मं जारी हवो, हवेली छोड़ वाड़ा-वगडावनले रहा । वगड़ावने 
मकान वण ही चुका हा, उठासु गढवोंर, नाथद्वारे गया । प्लेग के सवव दो 
महीना नाथद्वारे रहया फेर वगड़ावले म्राया, उठासु शर“ मंग्राया। 


भाई तखतसिहजी वृज-यात्रा कर जगदीण तक तीरथ कीदा। मह्कमे- 
खास को काम कोठारीजी, उरजणसिहजी माफ वेर महता भोपालसिहजी, 
मासानी हीरालालजौ के सुपरद हुवो ।: कोठारीजी के सुपरद मालमट्क्मो 
हुवो, उठे भी काम ठीक नहीं चलावा की शिकायत ही रही । 


नाथद्रारे के गोस्वामी करी पुत्रौ का विवाह । 
तीरली-पासर की । 
माथली-पत्नी की । 


प्लतेग-संवत्‌ १६६१ मे मेवाडइमें प्रथम वारप्लेग की महामारी का प्रकोप हभ्रा। 


यह रोग सवं प्रथम कोठार के पास राभगियावास नामक म्राममे शरूटभ्राव 
सम्पूणं मेवाड़ में फल गया । 


५, शेर-शहर, नगर । 
६. वि. सं. १६६२. में उक्त परिवर्तन हृश्रा । 


५. @ & छः 
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( १५९) 
संवत ६२ मेश्रोजौ वाश्री कुवरजी वापजी वाड़ी में वावड़ो घरमसाला 
वणी सो मुलाहजा वास्ते पधारचा, सव वाड़ी मं फर मूलाहजा फरमाई। 
नजर-नद्छरावल कीदी । कस्नगढ सु वापजी पारया, राणीजी साहव वावजी 
चूडो धारण कीदो सो सांजी दोई नजर हुई । 


जोधसिहजी रो तवादलो भंडार सु रास्मी हवो। बाड़ी में वावी, 
वरमसाला, महादेवजी कौ च्छ्ीको काम खतम हवो। डरा करो उत्सवः 
कोदो गयो । भाई-सगा, राह-वेवार वालाने जोमाया गया, राग रंग जलसो 
हवो, तीन-चार दिन सव वाड़ी रहया । गगोजउ वाड़ीही भरो, कलस 
वावड़ीयु ही भरया। जलसो राग रग श्रातसवाजी को हवो । नारेल पतास्यां 
दी गई । गंगोज को जीमर कुल ्रोसवालां, दूजी न्यातां, राह-वेवार वाला 
को हृवो । जी-मे* जतरो करवा को हो परतु ई मं भोपालसिहजी वहोत रोक 
कोदी, श्रीजी मं मालुम कराई गई, हुक्म भी हवो, तो फर उजर लिख 
भेज्यो । म्राखर फर ्ररज कराईगंगोव्री को जल लाय ११००) की प्रसादी 





१. फर--धूमकर। 

२. डोरा को उत्सव- वास्तु पजन एवं शांति पाट करवा कर भवन, मंदिर श्रादिको 
काम मं लेना । उक्त प्रक्रिया मे कच्चे सूत करा धागा उक्तं भवन त्रथवा मंदिर के 
चारो रोर लपेटा जातादह। कालान्तरमें उक्त कायं को डोरा फ़रना' श्रथवा 





'डोरा को उत्सव भी कहा जाने लगा । 


१ 


गंगोज-तोथं यात्रा मे सफलतापूवंक लौट श्रानेके वाद जो गंगाजल लाया जाता 
दे उसे पानीसे भरे कलशोंमे दिटका जाता दै । यही गंगोज भरना भ्रथवा 
गंगा जल भरनादै। कलशो की संख्या उत्सव करने वाले की इच्छा के अनुसार 
११ से लेकरकितनी भीदहो सकती दै । सभी कलशो पर नारियल श्रौर उस षर 
लाल, पीला, हरा कपड़ा बंधा रहता है । सभी कलश स्त्रियों शअ्रथवा कन्पाग्रों के { 
सिर पर रखे जाते हैँ । जहां से कलश भरे जाते हैँ वहां से उत्सवकर्ता के घर ¦ 
तकं एक लम्बा जुनूस गाजे-बाजे एवं गंगा के गीतो को गाता हृम्रा पचता है। 
मागं में श्रनेक स्त्रियां जिनके सिर पर कलश होते हँ, कलश को पकड़ कर भूमती 
रहती हं व श्रपना सिर श्रागे-पीद तेजी से हिलाती है, इसीव् को गंगाजी का भाव 
ग्राना कहते हैँ । अनेक कलशवारी स्त्रियां रागे वढ्ने को इन्कार करतीर्हैतो 
उनके सामने नारिपल फोड़ जाते है। गंगायात्रा के समापन परभोजका 
ग्रायोजन किया जाता है । गंगाजल को बांटने एवं सफल तीर्थटिन के बाद किया 
गया उत्सव एवं भोज ही गंगोज कहलाता हे । 

४. जी-मे-मनमे। 
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चे 





(०) 


की बोलमांदहेैःयोतो पुण्य को काम हैसो मंजर हई । पंचायती नोहरा मं 
जीमण हुवो, वावड़ी में प्रणस्ती लगाई गई । 


संवत ६२ मे देवस्थान को काम कोठारीजी१ सु माफवेर, कपासनकी 
तवदोलौ वेर भाई तखतसिहजी के हवो । देवस्थान को वहत वड़ो कामहै 
सो तखतसिहजी के सुपरद हवो । काम सुपरद वेतां ही भोपालसिहजी 
्रदावत~ सु एक नकशो नहीं पूगवापरधोसा की चिठी कीदी। श्रीजी में 
मालुम होवापरधूस वरखास्तहुई। हर तरह कोठारीजीकी तरफदारीमें 
स्रदावत ही करता रहया । 


नाथद्वारे लालजी के जनेऊ का उत्सव पर सरपाव वगेरे मेज्या । ग्रहम- 
दाबाद गुसाइजा मध्रुसूदनजो पवारचा, वाड़ो विराज्या, हवेली पधर।ावरी 
वगेरा कोद । पंचायती नोहरा का चंदामें १००) दिया गया । 


छोटा बापू उदेलाल के सगाई को दस्तूर महताजी कणनसिहजी का श्रठा 
सु भ्रायो, उद्व कोदो गयो । कुल न्यात, राह वैवारमें मिठाई वांटी गई । 


कोठारी बलवंतसिहजी रे वाई रो व्याव हुवो । जान जोधपुर सु श्राई 
सग री वनोलो दियो गयो । तुलद्धीनाथजी के वाईवा पारघजौ रे 
इव। सारो-वनोला दिया गया । 


साह्पुरा को चाकरी को फेसलो गवरमींट कीदो के एक महीना राजा- 
धिराज दूसरे वरस भ्रावे । सालयाना जमीयत तीन महीना मोतवर श्रफसर के 
साथ भेजे । बहुत कु कोशीश हई पर या तजवीज तवदील नहीं हई । फेर 


ग्रठासु राजधिराज श्रतरा वरस नहीं श्रायासो चाकरीका हरजाना को 
दावो हुवो । 


एक वाको भ्रस्यो हवो के राज की डावड़ी" चन्द्रणोभा जो शहर मेँ रहती 





कोठारी बलवं तर्सिह्‌ । 

ग्रदावत-शत्रृता । 

सगरी-संपुणं परिवार एवं मेहमानों सहित । 

वनोला-वंदोलो, पाट मुहूतं भ्रौर कंकर वंधन के वाद विवाह के दिन तक बर 
श्रथवा कन्या का श्रपने संवंघीजनों श्रथवा मित्रो के घर निमंत्रित होकर भोजन 
करने जाना एवं भोजन के वाद वोड़ पर सवार हो जुलृस के साथ धर लौटना । 
५. डावड़ी-दासी । 


< ‰ < < 
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टी, वद-चलणी के सवव रावला" में केद राखी गई,वींने वांसवाड़करूवरजी 
णभसिहजी जो ग्रठे श्रजंट साव क्री निगरानोम देवग काटवेलाो म रहता 
हा, एक नाय द्वारा रावला यु निकाल मंगाई। ई की खवर भिलवा पर 
वांसवाडे कवरजी रहता जठे करई फोजी म्रादमी भेज, हवेली घेराय, तलाशी 
ली गई, डावडी नहीं मिली । रजीडंट साहव तक णिकायत हई, कवरजी सह- 
लियां की वाड़ी राख्या गया । डावड़ी को पतो नहीं लागा; ्राखर कृवरजीं 
वांसवाड रावलजी हवा जद वीं ने खानेग्रदाज करर लदा । 


उरजगासिहजी सहीवाला 'वहोत उमररसीदा वहत लायक, सीवा 
मिजाज का सिरदारहा। ता-उमर काम कररता रहया, इसाल ट्रिसरण 
हुवा 1 

भतीज जोधसिहजी रासमी सु कपास तव्दीत हवा । कलासपुरी 
गुसांईूजी की पधरावणी हवेली पर हई । नाधद्वारे लालजी को विवा 
जावाक्नो इरादोदहो प्रत बीमारी कै सवव जावा नहीं हवा, सरपाव वरगेरे 
भमेज्या । श्री करुवरजी वापजी के जनेऊ को उत्सवे हुवो, सरपावे नजर 
कराया । 


भाद लचछमीलालजी सादवा विद ३३ हरिसरण हुवा, रंज वहत हुवो 
ईश्वरेच्छा पर संतोष करणो पडयो । ४००) वारे पाये पुण्य कोदा गया । 
ह्रिसरणहोवेजां लोगांका करयावरकी संवते ५६ यु रोकटी, मेवाडमें 
तोत्रेताही हा, णहरमें नहीं हवा । ई की शिकायत बहुत वढ़ गई, हजारां 
स्प्यातो लोगां रावा खरच हवा, हजारां ही रुप्या जां कर्यावर कदा वाक 
जुरमानाका हवा; ग्राखरसर जादा शिकायत के सवव इ का कानून मुकरर 
होवा वास्ते कमेटी म॒कररर फरमाई गई, मने भो कमेटी में सेवर मुकरर काद, 
वहुत बहस-वेहसां के साथ कानून मूकरर हुवो । भोपालसिहजी वहत कम 
जीमरा करवा का पक्षपाती हा, चेर, जिस तरह हवो कानून तजवीज कोदो 
गयो, वींने श्रीजी मंजर फरमाय जारी कीदो, जीमे खरचा को भी कफायत हई 
ग्रौर वहत श्राद्धी तरह श्रमल-दरामद में श्राय सव णिकायतां रफ हुई । 





[म 





१. रावला--म्रतःपुर। 
२. सहीवावे भ्रजु नरसिंह ने कोठारी वलवंतसिद के साय वि. सं. १६६२ मे महक्मा- 
| 


खास स इस्तीफा दिया एवं वंशाख शुक्ला २ सवत्‌. १६९३ देहांत हो 
गया । 

३. भादवा बुद ३ संवत्‌ १६६३ में पन्नालाल केचछछीटे भाई लदछमीलाल की मृत्यु 
हई । 
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कानून माफक भाई लचछमीलालजी को करययावर ई सालमें कीदो गयो । 
ल्मोलालजी लार पुण्यकारुप्यामे तेरमा कै दिन छः न्यात जीमावाकी 
तजवीज ही जीं पर भोपालसिहजी रोक कर नहीं करवा देवो चाहयो, बोहत 

वा-सुणी कोदी पर मानी नहीं, त्राखर श्रीजौ मे मालुम कराई, मंज्‌रो वी, 
छः न्यात जीमाई गई । 


इसी तरह देवस्थान को काम तखतसिहजी के टोवा* ˆ“ “““ “" वदस्तुर 
जारी रहयो प्रत महाराणा स्वरूपसिहजी के वगतमे महता गोपालदासजी 
पर जो मेता र्गनाथसिहजी कै पासवानी बहन पासवानजी हा ग्नर वां पर 
श्री वड़ा हुज्‌र सरूपसिहजी निहायत राजी हा वांकी महरवानी सु गोपाल- 
दासजी मुसाहिवी का दरजा पर पहुंचा, वां पासवानजी गोरघन-विलास मंदर 
वराय सदावरत भो जारी कोदो, श्वी ठाकुरजी एेजन स्वरूप विहारीजी को 
राज भोग सावत कीदो। एक गाममभेट भीहवो, वो गाम कोठारीजीकी 
वगत मे कविराज सांवलदासजी, जो कोठारीजी के गुरुश, गाम चछृडाय श्रपने 
खुद के कराय लीदो जींसु ग्रामदनी कमवे गई सो हृकमन गोरधन विलासकी 
सदावरत भोपालसिहजी माफ कराई श्रौर राजभोगमभी घटावा की लिखी 
प्रतु तखतसिहजी वो तो नहीं घटायो, कोणीण के साथ जारो राख्यो । 


१ ८ 


मारे बीमारीपेटका दरद, होवरड़ा१, उल्टीकी संवत ५८्सु कमी- 
वेश जारी ही पर संवत ६२ेमे तो वहुत बढ़ गई । डाक्टर सरजनभ्रन्न कम 
कर दघ को महावरो बढावा की ~“ (यूनाइटेड प्रोविन्सेस) का 
लफटन्ट गवरनर हयुणेट साहब पेशवाई मे गया। स्टेसन सु श्रमीर 
के वास्ते गवरप्रेट सु बहुत उमदा कंप लागो जटठातक दोत्रफी (तरफ) 
फोज खड़ी ही । स्टेसन सु ग्राया जीं वगत तोपखानो, सरकारी रसालो, वाजो 
प्ररदलीमे हो श्रौर तुरव भ्रमीरका रिसालाका पछेहा। भ्रसवारी देखवा 
वास्ते रास्ता पर केही जगाह लोगां के वेठवा वस्ते चबरूतरा, पंगत्या गटावण, 
वां पर करुरस्यां लागी थकोथी। फीभ्रादमी दो-तीन रप्याका टीकटहा। 
मां भी एक जगाह्‌ चार टीकट लेर देखवा गया । वीं दिन कुं मावटोऽ मी 





[मूल टस्त प्रति का प्रू. १६७बे का भ्राधा भाग उपलव्व नदीं हग्रा दै ।| 


१. होवरड़ा-जी धघवराना ग्रौर उल्टी होने जसा होना । 

* [मूल हस्त प्रति काप. १६८्बे का प्राधा भाग उपलब्ध नहीं हृत्रा टै ।| 
२. श्रमीर-क्रावुलके ग्रमीर जो भारत के दौरे.परथे। 

३, मावटो- वर्षा । 
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टवा । फःअ सडक पर खडी ही, वरानकोट? पहरचां ही, च्छटा षड्ता दहा जीं 
सवव, परतु श्रमीर श्राया वीं वगत सव वरानकोट उतार दिया गया । भ्रमीर 

फटन्ट गवरनर भी दछटामें खली वगीमें दही निकल्या। त्तोपां कौ सलामी 
टद, नामूली मूुलाकातां लारड़ मिटो-श्रमीरकी हई प्रार्‌ खितावां को दरवार: 
ग्रागराका किलामें दरवार-ग्राम करामहल मेंहृवो। मने दरवारकोवा 


3.८ 


-फतटलालजो ने दरवारे देखवा को टीकट मिल्यो, पटल दिन प्रक्टीस हवो जो 


मोन" तरह, पेदल सवारी वसा कर लाठ साहव दरवार मे श्राया । 
वठक में जीं ने पहली चिताव मिल्यो जींको नवर ऊपर रहयो । पेली श्रोल 
नवरवारदहीसा तखतको जगाहसु ओ्रोलां पादी लोटी सो नवरवार बठ 
गया । दरवार को होल मे एक चवुत्रो वण्यो जीं पर सूरख कपड़ो हो । च्ूतरो 
कोई १।। फूट ऊच वेगा वीं पर मकराणां को तखतो पलंगज्यु, जींपरदो 
चांदी की कूरसियां लागी, जीं पर लाट-साहव, श्रमीर वैखा ; मकराणा कै तखत 
के भडदोतरफद) करुरस्यां जीं पर एक तरफ लाठ साहब के मेम दूसरी तरफ 
ग्रमीरका वजीर वेठा । चोतरा के भड़ग्रमीरकी सरवरा करा वंदोवस्तषर वड़ा 
ग्राहदा का साहव मेकमोन जो लाठ साहव का फारन सिकटरी हा वला । टेटे, 
एक तरफ फरसपर पांचदछःहात की चछैटीसु {. (1. ए.वालां कौं 
कूरस्या, एक तरफ 0. (.1. £. वालाका करस्थां ही, यामता अ्रकसर 
रद्सदट्‌। हा । 4. (.1. £. करो कुरस्यां पच्ेदा ग्राल (~. 1 £. का कुरस्या 
वालां की ही “~ ~ श्राद्योहो। एक होज मे जल के भीतर 
राणनी दीखती ही। गारडन पारटी मेंमने भी लाठ साहवयु सलाम 
करवा, हाथ मिलावा को मोको सिल्यो । फतहलालजी भी गारडन 
पारटी मे दहा, उठे ही चा-पाणी हवो, सरव खड़ा-खड़ा ही वातां करता 
रटया, फिर ॒श्रपने-ग्रपने उरे गये । जलसो गारडन पार्टी को वहत 
देर्‌ तक रहयो । जाती वगत वग्यां पादी क्रिलामेसु नीचे भेज दी गई 


1 


१. वरानकोट-वरसाती कोट । 

२. सितां को दरवार-ग्रागतोर पर दरवार द्ागरामं नहीं हाताज्राया तहं 
फिरमभीचूकि काबुल का प्रमीर भारत कें दौरेपर प्राया हुम्राथा ग्रतः इस 
वर्धे में घोपित नवीन खितावों कोदेनेके लिये लाड मिष्टोने इस दरवार का 
प्रयोजन किया धा । स्वयम्‌ लाड मिण्टो = जनवरी, १६०७ को एतः १०-३० 
वजे श्रागरा पर्हचा । & जनवरी, को काबुल के भ्रमीर की श्रगवानी की गई एवं 
१० जनवरी, १६०७ को खितावों को वाटते हेतु दरवार क। श्रायोजन क्रिया गया। 
विस्तृत विवरण के लिये देखें 21001९७-01049/-11 190. 1904. 


* [मूल प्रति का पृष्ठ १६६ तथा २०० का श्राधा भाग उपलब्व नहीं हुश्रा दै ।] 
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ग्रौर तार लगाद्योदटो सो उ्परसु तारदेवेजींरानाम की वर्गी श्रावे, ईं 
मे बड़ी गड्वड़ी हुई, बग्यां बरावर नहीं श्राई । बहुत वक्त लोगां नेतार तौर 
ठहरनो पडये, भीड़ वे गई, श्रठातक गड़बड़ ही के जेपुर-महटाराज प्रकेलाही 
एक तरफ गोपीनाथजी लार नीचे गया । माने भी पेदल ही जाण। पडो, पर 
एक साहब की मदद सु बग्गी १५ कदम जावापरदहीमिल गई । डरे पूगा, 
सरदी बहत ही । दूसरे दिन बागमे लाठ कीतरफ कीगारडन पारटी 
मानि चार टीकट मिल्या, गारड़न पारटी मे गग्रा उठे संकडा कोच, कुरस्यां 
जगाबजगा लागा हवा हा । शामियाना तीन वड़ाहाजीं मं चाह्‌, शराव, फल- 
फूल, सोडा वाटर जम्या हवा हा । रईस लोग, साहब लोग भ्राप-म्रापके मते" 
खडा हा, वेठा हा । लाठ साहब श्राया जस्याही प्रमीरकौ पेणवाही के लिये 
बागकी फाटक पर पेदल गया। उठे कु पावंडा तक लाल फरस विच्छ्यो 
हवो हो । म्रमीर, लाठ साहव श्राया, एक शामियानामेवेठा। फरस्यामः 
का सव प्राप-म्रापके डरे रवने हवा, उठे माने भी जपुर महाराज, काशो नरेण 
गेरे २-३ रईस वा भ्रंगरेजां सू बात-चौत को मोको मिल्यो) दोदिन तकर 
बाग मे फोजी ख्याल-तमाणा देख्या । चार टीकट माने भी मिल्या, लाठ साह्व, 
ग्रमीरभी भ्राया। लप्टेनंट गवरनर य° पी०्ञ्सु मिलवाको मोकोभौ 
मी मिल्यो, हाथ मिलायो, बातचीत हुई । टहरी महाराज भौ मित्या, वी मारे 
जोड़े ही कोच पर विराज्याहा। भ्रौर कई लोगां सु मिलवो, बातचीत, 
मुलाकात हुई । फर फोजी कवायद हुई ५० हजार फोज ही । कवायद देखवा 
का टीकट हा, करस्था, कोचां का टीकट बहुत महगादहा। दो टीकट वा- 
मुशकिल मिल्या । लाठ साहव भ्रमीर भी हा । परेट फोज कौ हई । वापु दो 
वर्गी का कोच वगसपरसु ही देखी । फेर गरेण (ग्रहण) म्रायगयोसो 
ग्रागरा सु मथरा गया, जमनाजी मे किश्ती पर ग्रहण कदो, वींदिन पाछा 
ग्रागरे श्राया जीं दिन श्रातणवाजी ही । टीकट चार मिल्या, लाठ साह्व अ्रमोर 
वा कुछ रईस लोगां समन-वुरज सु भ्रातणवाजी देखी, दूजां के एक चानणी 
पर कूरस्यां लागी जठासु देखी । फर श्रमीर, लाठ साहव प्रागरासु रवने 
हवा । मां भ्रागरो श्राद्धा देख मथुरा श्राया, वठा सु वलदाऊजी, गोकल, गरराज 








मत-उच्छास। 

स्याम-शष्याम । 

लेपटीरनेट गवरनर श्रां गरूनाइटेड प्रोविन्सेस जान हयूणेट (101१-॥१९५५०१) . 
जोड ही-पास ही । 

समन बुरज-्रागरे के किले में मुसम्मन बरुजु । 

चानणी पर-छत पर । 
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(गिरिराज) गोरवन वगेरे वडो-्ड़ी जगह गिया। उठानु जंपुर, श्रज्मेर, 
पृष्कर वेर गाम देवली राजोला चीतोड़, नाधद्रारे, गद्वोर वेर ग्रटेश्राया। 


क्म 


६५ ) 


लाभचदजी पचोली का वेदा पररण्या सो सगरी तनोलो द्वियो गयो । 
वीजोल्या रावजी हरिसरन हवा, सरपावर भेज्यो गयो, गोद परथीसिहजी 
कामा वाला वेठा 


चि° वापू देवीलाल रो व्याव वे्षाख सुद १०२ का लगनां पर जोधपुर 
ट्वो । जान गई, जोधपुर वेठो व्याव कीदो गयो, सगरी बनोला की धूमधाम 
खूब रही । म्रोस्वालां रो चोको, दूजी न्यात मे नूता वा राह-वेवार को जीमर 
कदो गयो । श्रीजीय कौ तरफसु वंदोरी“ निकाली गई। एक तेनशामठ 
की तरवार कीमती ६००) वा परसादी, कपड़ा, पागां, जेपुर का भ्रगोच्छा वगेरे 
वगसाया गया । जान में करीव ६०० मनखांरेहा, सव भाई सगाहा। 
स्पेसल टरेन वा पेली कतराक मामुली गाड़चां मे गया ¦ त्रठा सु चितोड़्‌ जगी 
फोज का २० जवान श्रर पलटन को पड़गम को वाजो मिल्यो। जोधपुर १० 
दिन रहवो हवो । जीमर, जान की महमांनदारी को वंदोवस्त भ्रापणी तरफ 
सु हो, रावजी की तरफ सु एक भात, एक मजमानी हई । जान मे, मिलणी 
मे, भात मे लवाजमो जोधपुर राज सु वहत उमदा मिल्यो । दाधी जरदोजी 
भल, गेरां सु, घोड़ा ४ नापती चांदी-सोना का जेवर समेत, वेड वाजो 
कंपनी नगारो निशा, सोना चांदो का छंडीदार, पालकी बड़ी उमदा, परदा 
वगेरे बहत श्राद्धा मित्या । अ्रज्मेर भाणेजजी को वनारो हुवो । रस्तामे 
भीलाड, कपास जीमण श्रापणी तरफ सु हुवो । व्याव सव तरह ठीक हवो । श्री 
महाराज साहब जोधपुर पास जावो हव, ताजीम वगसी, नजर नच्चरावल कदी । 
तखत सिहजी, फतहलालजी, वाप्‌ देवीलाल, मतीज चत्रसिहजी कमरा मे गया, 





१. बीजोल्या रावजी--वि० सं १६६३ (ई० १६०६) मे बीजोल्यां के राव सवाई 
कृष्णदास की निःसंतान मृत्यु हुई । 

२. वंशाख सुद १९ संवत्‌ १६६४। 

वेरो व्याव-जोधपुर जाकर वहां के स्थानीय व्यक्तिके रूपमे विवाह किया । 

सामान्यतः लड़की को जव लड़के वालों के णहरमे ला कर विवाह क्रिया जाता दै 

तो उसे “वटो व्याव" कहते हैँ । 

४. श्रीजी-महाराणा फतहसिह। 

५. वंदोरी--वंदोली, विवाह की पूवं संव्या पर वर श्रथवा कन्या की, रात्रिम 
निकलने वाली विशिष्ट शोभायात्रा । क 
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( ६६६ 
प्छ महाराज पारया नजर-नचछरावल कीदी। पादौ सीखदो जद खड़ा 
हवा । सवारी को हाथी वींद दास्ते पंडतजी सखदेवजी१ ने कट्वाइं पर इन- 


कार कीदो के श्रठे महाराज का खानदान सिवाय कोई हाथी पर तोरन नहीं 
वांघेजींसु वंदकेषाडाकोही कस्षवारी रही । 


रारोसा, कस्नगढ वावजी सूदं श्रौजी हृज्‌र जेसमद वेर ड्‌ गरपुर इलाके 
सावल्यांजी पधारया । किस्नगढ वावजी रे वेजारीः तकलीफ हटोसो मानता 
तावे पधाय्या । कस्नगढ सगपर हवो सो वठे तो बड़ा बाईजी ऊकार कू वरजो 
ने परणाया श्रौर कस्नगढ सगपर हवो सो जोधपूर परणाया । उ महाराज कौ 
जानरेलसु श्राई, व्याव हुवो 1 जान सहलियां की वाड़ी रही, सव बात 
खानगी हुई कोई श्राम-दरीखानो वगेरे कुं नहींदहूवो । मारीतरफ सु सर- 
पाव नजर हुवा । 


ताजी भीमसिहजी, फोजमलजी वोरदचा, श्रौपालजी चतुर सगरी 
वनोला {दघा, जलसा हुवा 1 वग्गी री घोडयां री जाड वस्वई यु जगनाशथजौ 
कड्या मारफत मगादं ८००) कलदार लागा । 


सवत १६६५ म नाथट्वारे कोटासु श्री मधुरेणजी पारया, वहत 
उत्सव, द्धुपन भोग वगेरा हुवा । दणेणा वास्ते श्रीजी भी पारया, मू भीमय 
खटला के गयो । दवारे मारो नाथद्धारे, गढवोर जावो हुवो, दणणा को वड़ो 
श्रानंद रहो । कांकरोली भो मधुरेणजी पारया । मधुरेणजी का गुसांईजी 
रणो इलालजी वहत उत्तम पुरुष सवा-भक्ति निपुण टा 


श्रोजो हुजूर हंरदार पव।(रचा,* वठा सु देहरादून लाठ साहब सु मिलवा 
पारया । जेपुर भी दो-तीन रात विराजवो हवो, भाई तखतसिहजी साथ मं 
गया । पादा पवारवा पर नजर-नद्छरावल हुई १।। मोहर ५) नजर कोदा। 





१. राव बहादुर पंडित सुखदेवप्रसाद ©.। £. जो जोघपृर्‌ राज्य कै महेवमा्ास 
के सेक्रटरी एवं मुसाहितव म्राला थे । 

वेजा री-दौरे पड़ने की- पुच्छा ्राने का रोग। 

३. विक्रम संवत्‌ १६६५ वेणाख वदिं १ (१७ श्रप्रेल, १६०८) को जोधपूर महाराज 
सरदारसिह्‌ क। विवाह्‌ उदयपुर हुम्रा । 

४, वि० सं° १६६६ वेशाख वदि १० (१५ प्नप्रेल, १६०६) को महाराणा फतह- 
{हनी एकलिगजी के गोस्वामी कलाणानंदजी को साध लेकर हरिद्रारः-यात्रा 
के लिये उदयपुर से रवाना हुए । 


२ 
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वुः भलगद्‌ श्रीजी पारया, फतहलालजी साध गया । सलु वर रावत 
जोधसिहजी हरिसरण१ हुवा, वठे वंवोरे राव्रत भ्रोनाडर्सिहजी गोद वेढा । 
श्रीजी कै सलु वर पवारवा कौ खेच कीदी, कई वरस मुकदमो चल्यो भ्राखर 
श्री कु वरजी वापजी* पधारचा, सलु वर रावजी श्रठे हाजर हवा । 


इम्पोरीग्नल सररावस् फोज गवरमेट की खिदमत वास्ते श्रजंट हिल साहब 
कोणीण कर मुकरर कराई। दोतुरष रसालारा जींमं १८० सवार राजपूत 
लोग भरती वेर मुकरर हुवा । यां के वास्ते लेणाउ वड़ी की तरफ वरावाई। 


वड़ा लाड़ीजी पटने म्राणे* जोधपुर यु बुलाया गया। वापु रेवेढ्वा 
वास्ते कमरो वणायो सो तईयार हुवो । खाख्यां री जमात नामा ४०० 
को ग्राई ज्याने भोजन करायो । 


देवीलाल बापु की वह्‌ के ्रागरणोऽ हई, गहर में प्लेग सख्त हो जीय 
जामा विशेष नहीं हुवो, णहर खाली हो, सादारणा जलसो, जीमण दस्तूर 
कदो गयो । श्रीजीमेसु वापु देवीलालके भ्रगूरी साट वर सलमां-सितारां 
काकामको धारण को भ्रांगो, पायजामो वगस्योसो म्रायो। 


संवत ६६में कुवरजी बापजीऽ को व्याव ग्राञ्वे मारवाड में हुवो । 
व्याव को मोहरत वगेरे नाहरमगरा में हवो, वठा सु जान गई । व्यावके 
सवव मारोवा फतहंलालजी को नाह्रमगरे जावो हवो । क्षरपाव नजर 





१. त्रि° सं° १६५७ (ई० १६५१) में रावत जोध्मिह को मृत्यु हई । 

२. महाराज कुमार भूपालसिह । 

३. लेणा-।165. पुलिस ्रथव। फोज के रहने का स्थान विशेष । 

४. व्रीो-वड़ी के तालाव के पास । | 

पले भ्रागो-विवाह केवाद वधू का पीहर जाने के वाद ससुरालमें प्रथम 
ग्रागमन । 

ग्राणरणी- गर्भाधान संस्कार के बाद पांचवें प्रथवा सातवे महिने में ।वताके धर 
से दोहदेपति हेतु कपडे, मेवा मिष्ठान म्रादि भिजवाया जाता है ञ्ओर गभ की 
सुरक्षा एवं ग्भ-धारण के वाद नव जातक के आगमन की खुशो मे जश्न 
मनाया जाता है । इस उत्सव को श्रागरणी करना कहते है । 


७. कू नरजी बापजी-महाराज कुमार भूपालसिंह । 
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( १६८ 


कराया गया 1 १५ दिन नाहुरमगरे रहया, वठा की भ्रावह्‌वा ठोक नहीं होवा 
सु सीख वगसी । प्लेग के सवव वगड़ावले रहया । 


चनणारामजी भंडारी, जगद्चाधजी ठीकड़या का (पोता? ) परण्यासो 
सगरी बनोला दिया गया । जलसा हुवा । बवीजोल्यां मंदर परणायो+ देवगढृ 
रावतजी देलवाड़ परण्या सो सरोपाव भेज्या गया । 


हीरालालजीः महक्माखास का काम पर भोपालसिहजीउ सामिल दहा । 
मह्क्माखास का काम सिवाय दाणको काम मी यारे सुपरददहो, कम उमरमें 
शराव जादा पीवाके कारण उंड्‌वरसलीवर को बीमारी भृगतई साल 
हरिसरण हवा, महक्माखास को काम अकेला भोपालसि्टजीही करता 
रह्या । 


जोधपुर रावजी वहादरमलजी के भाई दानमलजी चल गया ।* फतह्‌- 
लालजो वा लाडीजी वेठवा गया । 


वायली साहव पहले प्र श्रजट हा, वांदही मारो म्रस्तीफो मंजूर करायो, 
फर ^^. 0. 0. वे गया, वादमे वलायतमे सक्रटरी श्रंफ स्टेटका दपत्तर 
मे मुकरर हा, वठे वाने मदनलाल धौगड़े तमचा सु मार नाख्या ।* जीं वगत 





१. मंदर परणायो- नवीन मंदिरके निर्माणके वाद उसमें मूति की प्राण-प्रतिष्ठा 
करने कां महोत्सव । 

२. हीरालालजो-महासानी टीरालाल पंचोली, इनकी मृत्यु वि० सं० १६६६ 

(ई० सं° १६१२) के वैशाख मासमेंदहृट। 

३. भोपालसिहजी-''मेटता भोपाल्सिह्‌ क। घराना'' । 
देखे उदयपुर राज्य का इतिहास : गौ° ही° ग्रोका : प्र° १३४८-४६ । 

४. चल गया-मूत्यु टो गई। 

५. १ जुलाई सन्‌ १६०६ कोसर कर्जन वायली इम्पीरियन इंम्टीट्‌यूट, जहांगीर 
होल कीएक सभाम किन्हींदो व्यक्तियोंमे बातचीत करर्हे थे कि देखते ही 
देखत श्री मदनलाल वींगड़ा नै सामन भ्राकर पिस्तोलसे गोनौ चला दी । बानो. 
व श्यामजी कृष्ण वर्मा के वोच उदयपुरमे काफी विवाद चला धा जिसके फल- 
स्वरूप उन्हे मेवाड़ चछोडना पडा भा । श्यामजी कृष्ण वर्मा द्वारा स्थापित इंडिया 
हाउसमे वीर गावरकर जम देश प्रेमी व्रिटिण सत्ताके विर्द्ध कार्यरतये श्री 
मदनलाल धींगड़ा श्रमृतसरका रहने वाला खत्री-परिवार का नवयुवकर था। 
मदनलाल धींगडा के इस कृत्य से प्रसन्न टोकर श्यामजी कृष्ण वर्माने प्रससं 
उसके नाम से स्कोलरशिप प्रदान करने की घोपणाकी थी । 
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( १६९ ) 
स्यामजी कृष्ण वर्मा भी वलायतहा,वां पर भी वायली साहवने मारवा 


मे शामिल होवा रो इलजाम श्रायो सो वलायत सु भाग फरान्स मेंचल्या 


गया । वायली साहब री यादगार में श्रठे सूुरजपोल बाहर छरी वा प्याऊ वणी । 
मभो १००) चदामेदोदा । वारी तस्वीर भी लगाडं गड । 


ईसाल (संवत्‌) ६७ में वापर उदयलालको व्याव हुवो । जान जोधपुर 
गई, सव वड़ा वाप्‌ राव्याव माफक हवो । श्रीजीमें सु वनोरी निकाली गई। 
जान रवनेहृरईवीं दिन वलायत में शानशाहके हरिसरण होवाकौो खवर 
ग्राई । व्याव तो जान रवने हा गई सो रुक नहीं सक्ता, जान जोधपुर पहुची, 
स्टेस्न पर वग्यां वगेरे को इंतजाम सव म्राछो हो । कुचामण को हवेली में 
जान कोडेरी हवो । सव इंतजाम जीमण वगेरे महताजी कशनसिहजी की 
तरफयु हो, वड़ा ही उमदा वंदोवस्त हो जीं की वहत ही तारीफ रही, जीमण 
वहत उमदा दोई वगत वेतो । चाह [चाय] सोड़ावाटर, वरफ, पूजन को 
सामान, मेवो, रात में पीवा वास्ते दूध वगेरे वरावर सव जगा पहौचतो हौ । 
मवाती लोग ग्रठा तक वांव-वांव लाया। मंड्पभी वहत उमदा वण्यादह्ा 
जीं मे वरसात को रूपक देखायो गयो । वादशाह्‌? का गमु जाधपुर्‌मं 
१२ दिनि को णोग ररः या गया परतु जान कं डर्‌ रागरग, नगारखाना वगेरे 
इजाजत वे गई, सिरफ रस्ता में रंड्यां रो नाच वगेरा जान के दिन नहीं हवो । 
जोधपुर राजमेंसूः लवाजमो पहली मृजव बरावर श्राय गयो! श्रोसवाल 
महाजनां को वठे मदरसो हैवींमें ५००) मारीतरफसु दियागया। ए 
दन भाई-सगा, राह्‌-वेवार वालांने अपरणीतरफस जमाया गयाश्रार 


व्याव सव तरह ठीक हवो । 
वाप्‌ देवीलाल के जोधपुर में वाई मोहनजी हुवा, नखत्रा म सा नक्षत्र 
भाडयाः गया । वाई लाडीजी जोधपुर रावजोके्रठे हासो जान के डरे 


ग्राया । 
फतहलालजी वगडावला सु मोतीसिहजी चोरड्या धनेरे हा सो सास्रे 
बुलाया सो वारे बहू-वालकां सुदां गया । 


श्री बापजी जोधपुर सु श्रे पधारथा, श्री कू वरजी वापजी भी जोधपुर 





वादणाह-वि० सं० १६६७ वैशाख वदि १२ (६ मई, १६१०) को देडवड 


सप्तम का निधन हुभ्रा । 
नक्षत्र काचा; मूलादि क्रूर नक्षवों मे जन्म होने पर जातक कौ रक्षा के लिये 


नक्षत्र-णांति करवाना । 


क 
द 


१, 
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पघारया 1 कस्नगढ्स भी वापजी भ्रठे पधारया सो संजारो श्री वापजी 
सुदां नजर करायो । 


श्री कु वराखीजी साहवः म्राउवा वाला देवलोक हुवा । संवत ६७मे. 
कांकरोली गसाईजी बहूजी सुधां पधाया, वाड पधवरावणो कदी गई 1 


ग्रलाहवाद परदरशणीउ बहुत बड़ी हुई सो देखवा गया । वासु 
काशीजी, चत्रकोट वेर पादा इलाहवाद श्राया, वठासु डाक।रजी वेर्‌ उदय- 
पुर राया । परदरशणी देखवा रो प्रमूमन ।।) रोज को टीकट हौ । परदर- 
शरणी कोस भर का फलावमेवेगा। चारही तरफ हत्तोहो। मायने ग्रलग- 
श्रलग कमरा मे हरेक-तोफा-जात वास्ते कमरा वण्या हुवाहा, केही दुकानां 
ही, कुल हिन्दुस्तान मं जो-जो चीजां उमदा ही वे देखाई गई । नहरां, तार 
कलां, मणीनां, काच को सामान, रातको रोशनी, हरेक चीज वावा कौ 
तरकीवां, हवाई जटाज श्रौर ख्याल-तमाशा टीकटां पर बताया जाता हा। 
गावा वाला, म्राद्धा पहलवानां कौ कृषश्त्यां वगेरे हो, कुल कैफियत कठा तकं 
लिखी जावे । श्राठ-दस दिन परदशेणो देखो, त्रवेनी स्नान कदो, वड भ्रानन्द 
रहयो 1 फतहलालजी वा दोई वाप सायदहा। 


श्री करू वरजी बापजी रो श्रचराल, इलाके जंपुरमें दूजा विवाह" हुवो, 
उद्व मामूलो हुवो; सरपाव नजर कराया गथ । 


१. संजारो-श्ु गार सज्जा सामग्री । 

२. महाराज कमार भूपालसिह कौ पत्नीजो जोवरपुर राज्यके भ्राऊग्रा ठिकाने 
की थीं। 

३. श्रलाहवाद प्रदशनौ : “यूनाइटेड प्रोविन्पेसर एग्जीःवणन'' के नाम॒ से इलाह्‌।वादं 
मे एक विशाल प्रदशनो काग्रयोजन किय गया। प्रदर्शनी के श्रधिक्रारी 
1 8. ४०७ 1 युनाइटेड प्रोविन्ससके वेफटीनेंट गवर्नरने १ दिसम्बर 
बृहस्पतिवार, १६१० को दोपहरमे इसका उदुधाटन क्रिमा। यह प्रदर्शनी 
१ दिसम्बर, १६१० से २८ फरवरी, १६११ तक चली । “द पायोनियर'" में 
प्रतिदिन इसका विस्तृत विवरण प्रकाशित होता था । 


महाराज कुमार भूपालसिंह का प्रथम विवाह ठिकाना, भ्राजवा; मारवाडमें 
विक्रम संवत्‌ १६६६ कौ फाल्गुन कृष्णा & की तथा दूसरा विवाह विऽ संवत्‌ 
१६६७ को फाल्गुन कृष्णा २ को जयपुर के ठिकाना श्रचरोलमेंरहंप्रा। इनका 
तीसरा विवाह महाराणा वनने केवाद वि सं० १६८५ खोड़ाला में 
टम्रा था । | 
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डंसाल भीप्लेग हुवो सो“ जोधपुर महाराज देवलोक 
हवा ०००००००० ०७0 ७००००००० ०० विराजता हा, गमी र दरीखानो कीदो ००००१०००००००००० 
सवने वहत रंज हुवो । 

इ साल भतीज चत्रसिहजी के पोता इन्द्र्सिहजी बापू उदेलाल ने भाई 
तखतसिहजी गोद राख्या । श्रीजी में मालम कराई, मंजूरी वेर नजराणो 
हवो । भाई-सगा, न्यात, राह्-वेवार में नालेर वांटचा, जलसौो कर लदहरयो 
वंधायो । भतीज चत्रसिहजी उजरदारी कीदी, अ्ररज कराई, बहुत कोगीण 
कोदी परतु ना-कामयाव हवा । मारे नाम भी तहरीर सख्त लिखी सो जवाव 
दियो गयो । 

जोवपुर रावजी बहादरमलजी रावेटा गोभागमलजी रो व्याव हवो, 
वापर देवीलाल वा लाड़ीजी जोधपुर गया । 

सवत ६न्म ~ वाद में श्री वेटीजीरा व्याव मेमारो वा 
फतहटलालजी फर नाथद्वारे जावो हवो । सरपातवर, दस्तूर वगेरा नजर कराय 
गंगोदभवका कुडकी मरम्मतमें १००) कोठारीजी बलवंतसिहजी पास 
भेज्या गया, वां ही सरदारां, मार्द्‌-सगा, महाजनां स चंदो इकठो कर कुण्ड, 
धरमसाला वगेरे की मरमत दुरस्ती कराई, चोकर मे भाटा जाया । उठे धर्‌ 
वाग-वावड़ी भी वणाई । 


नाथद्वारे गुसार्दजी महाराज श्रठे पधारचा सो लार बालां समेत तबेली 
कराई गई । वीनणीजी जोधपूर हा वठे देवीलाल रे दुसरा वाई हुवा । “^ 
(दिल्ली) बादशाह कौ ताजपोशी को वड़ो भारी दरवार हवो । 





वि सं० १६६५७ की चंवर वदि ५ (ईऽ० सन्‌ १६९११ की २५ माचं) को जोधपुर 


१. 
महा राज सरदारमिह की मृत्यु हई । 
२. दरबार-सम्राट्‌ पंचम जां तथा श्रीमती महाराज्ञी मेरी का दिल्ली में 


णुभागमन हृश्रा । वहां उक्त वादशाह की गदी नशीनी के उपलक्ष्य में वि० सं 
१९६८ पौष वदि ७ (१२ दिसम्बर, १६११) को एक वडा दरवार हुभ्रा, जिसमें 
सभी राजा-महाराजा सम्मिलित हए 1“ “““““““““““ “सम्राट्‌ ने महाराणाकी 
प्रतिष्ठा, मयादि। एवं वडप्पन का विचार कर उनको ©. © ।. £. की उपायि 
प्रदान की । 
(यहां दरवार मे ७.0 1.६. की उपाधि की घोपणा मात्र की गई । 
खिताच का तुगमा देने स्वयम्‌ वाइसराय हाडग उदयपुर गए ।) 
दे उदयपुर राज्य का इतिहास : गौ. ही. श्रोका; प्र ‹ १५६-६० । 
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( १७२ 


| मे तो कठ गं पघारया 
श्रीजी को पघारो दिली हुवो । श्रीजी दरवार मेतो ६ दी नही 4 1 
सिरफा स्टेसन पर पधारवो हुवो 1 फतहलालजी साध 1 
मरे प्लेग की खबर हो जावासु प्रज्मेरसु पा उदयपुर 
[म्रा्रा|। ८ 


-००,००,५५०१०० ०] श्नतीज जोधसिंह | खटला सूदां जात्रा जगदीस तक गया । 


ब ,*"""फतहलालजी के वहू हरिसरण हुवा 1 बहुत वार फतटल क 
३ वू कर मजर न 
ते सब लोगां दूसरी णादो वास्ते बहुत कुं केण-काज ध ५ ध 
कदी । फतहलालजी कौ वहू को करयावर को जीमण कादा ५ 
राह-वेवार का नूता दिया गया मरौर १०००) देर विधवा फंड 1 ६ 
गयो 1 ग्रोसवालां की विधवा ग्रोरतां वस्ते, ग्रोर भी चदा फ 
गयो । 


जोधसिहजी के जाव्रा कर प्रावा वाद, लदछमीलालजी ८ वहू ध 
रे पाले पण्य कीदा गया 1 वचित्ताड्‌ क 
० हरिसर्ण हुवा 1 २००) वार पा ऊ “ 1 
नः के ८ न णांत हवा वांरा करयावरम भी रुप्या दीदा गया । 
फोजमलजी के बहू शति हं 


न 


कस्नगढ सु बापजी को पघारवा हुवा । 


० ००० ०० न क ^; कि ताव को तर- 
(भोपालसिहजी ) ˆ“. (६ साह्व ५ ताव १ 

जुमो करवा मे ही रहता जीं सु कामम शिकायत रदी । भापाल सहं 
करीब २ बरस के बुरी तरह बीमार रहकर ई साल ६€ में हरिसरण इवा । 


मे हासं गेवा कै सववश्रठे कदा 
जोदसींगजी जात्रा मे हासा घोवरा? भाणेजदहीवा के स 
गया । 


महक्माखास को काम पादयो कोठारीजी ( बलवंत सिह) 11 
्रोपालसिहजी का बेटा जगनाथसिहजी व सु 4 ५ स 
र शं चलवा की बहुत 1शकायत वड्‌ "1 

करता रहया, परतु काम नह| 2 

र मे सु चारभश्रफसर गवरमेटसु माग्या गया 1 चार्‌ ही भ्रफसर हि दु 

स्तानी श्राया ८००, १००० १९०९ महावार पर्‌ । य श दो वषं 

रहा, श्राखर ना-खुश वेर गया 1 एक तरभुवननाथजी हदवस्तर का काम पर 
१ 9 





१. धोवर- किसी नजदीकी रिष्तेदार कौ मृत्यु के समातरार प्राप्त होने के वाद 
| ग्रपते घर मेँ शुचि स्नानादि कृत्य एवं गमी की वेठक प्रादि करना । 
२, हदवस्त--8010618911191161)॥. राज्यों के वीच की सीभा बंदोवस्त का 
महवमा । 
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= क 


( {७३ ) 
रहय, श्रठे रहे जव्रे सभा (महद 
है (महद्राज सभा) मे मी काम करे ती 


जं 
् 1 का प्रागोला के सवव श्री राणीजी साव की त 
; सजाराको, भार्ई-वी 
चद हवा सो भ्रव तक वंद है। ` न्क भ 


पा टच 4 
४ अ क बहु का णोग-भंगावा जोधपुर यु महताजी कस्नसिहजी 
श द श्राया 1 फोजमलजी, ट्ट पग्णास्हजी कौ हत्रेलली 
न सरपाव वगेरे दीदा। "~ 


सण १९६६ मे खटला सदी, गट 
ववार, नाधद्रारे (गयो) | फतटल 
त उम।दमलजी श्रायासो वारे 0 (च 
वर्जी गया । स्वामी गोविन्दानंदजी काणीजी 
पवरावणी कीदी गई । यु प्रायासो वादी 


ह त का दूसरा बाई वं साख युद १४ने ह्रिसरण । श्रीजीं 

वेर पादा क न = वारा, गना कु स्भलगद़ 
4 ५0 ताकु वरागोजी साहव 

वारण कादा सो सांज्या नजर करा गी साहव वा कस्नगढ्‌ वापजी चड़ 


वा 
करे न स 2 श्राया 1 जीमेखेदहीसो पशवाई, मुलाकातां 
पुरसी वास र ६ ड रजी वापजी कदो । लाठ ताह्व श्राजोमे श्राराम 
० वरश्सफृ लाया बी, वव @ 01 
कं - 5. को तगमो नजर 


1 


2 


2. : < 


- 
। ( र्डं कोगाठां नादवा को पेच खड़ो हवो । श्रीजी समते 
र्चा, लाठ साह्व सु मिल ट रद्रार वेर पाद्य पधारया । 


नाथद्वारे वेनाजी का व्याव सें 
ग भेज्य 1 बडा डी 


न । ९ साज्या--श्गार, सज्जा सामग्री । 
८. ।. ६.- 0612170 (0ाणागातनार्म 10180 60016 
लन वाप्‌- कन्दैः 
् \ ९ कन्हयालाल मेहता; मेहता पन्नालालजी के प्रपं च, इनका ३. मार्च 
१ चस 
का हुप्रा था । प्रारंभिक शिक्षा उदयपुर एवं भ्रजमेर में हुई 
ट्ठ लदन गए तथा वहां से प्न्लिक एड + 
१।ग्लक एडमिनिस्टेशन एवं वार-एट-लां की उपाधि 
(निरन्तर पृऽ १७४ पर) 


~९44 ^© 
ॐ ॐ 


4 
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( १७४ ) 


संग्रामर्सिह रो व्याव हुवो सो सगरी-वंदोरो दीदौ गयो । भाई तखत- 
सिहजी वृज-यात्रा वास्ते गया । सेठजी जवारमलजी हरिसरण हवा, जमाई 
हा सो धोवरा वगेरे को दस्तुर हुवो । दोईवापू वामू रखवदेवजी दणेणा 
वास्ते गया 1 कन्तू-बापू जोधपुर सु श्रठे भ्राया जव सब उत्सव कीदो गयो । 
साडा-बारा-न्यात मे पीला रंग की साड़यां वांटी गई, राह्‌-वेवार मेभीदी 
गई । भांग-श्रमल को जलसो कीदो गयो । 


मोहनजी ° की सगाई गोवंदसिहजी का पोताः सु हुई, सगाई को दस्तु 
भेज्यो गयो । कन्तू बापू जोधपुर सु श्राया श्रोर श्रमल-माग को जलसो हुवो 
वीं ही दिन जमाईजी ने भ्रावता-जावता कीदा । मदरसा कालङ्कान मिठाई 
वाटी, पंडतां की सभा कीदी गई । | 


संवत १९७१ का साल में भ्राव-हवा की तवबदीली वास्ते वीक्रानेर्‌ गयोः 
वठा सु सांमर वेर मथुराजी प्राया, वठा सु सोरमजी, बलदाउजी, भाकल, 
गोरघन, गिरराज गया । पाछा अ्रठे राया । 








(पिछले प्रष्ठ १७३ कौ पाद-टिप्पणी सं° ४ का शेपांश) 


प्राप्त कर], ©. की प्रतियोगी परीक्षा पाम की! श्री मेहता १९३९ तक 
समस्त राजपूताना मे प्रथम व्यक्ति थे जिन्हे उक्त सफलता प्राप्त हई थी । 

1. ©, 3. श्रधिकारीके रूप मे ्रपने प्रणासनिक जीवनके प्रथम १२ वषं 
उत्तर प्रदेण मे विताए इसके वाद प्रजमेर के चीफ कमिश्नर तथा हिमाचल प्रदेण 
के चीफ-सेक्रटरी वने । उत्तरी पूर्वी सीमान्त प्रदेश के मृख्य मलाहुकार एवं टर, 
इथोपिया, चिली एवं ग्रफगानिस्तान मे भारतीय राञदून केसकूपमें कार्म करते 
हुए सन्‌ १९७२ में सेवामुक्त हुए । 

श्री मेहता ने म्रपने जीवन के विभिन श्रावामो का वणन म्रपनी ग्रोरोवाईइ- 
ग्राफी ९०१५४९९] तरनि 601 ५/०105 मं वहूत ही मरल एवं रोचक ढंगसे 
कियाद । 





१. मोहनजी-पत्नालालजी की प्रपोत्री एवं मेहता देवीलावजी क्र पुत्री ] 
पोता सु-पौत्र से, इनका नाम भगवतसिह तथा इनके पिता का नाम लक्ष्मण- 
सिह थ।। मेहता पन्नालालजी की प्रपौत्री मोहनकंवरसे टनका विवाह हमरा 
थ{ । भगवतरसिह ने मेवाड़ एवं राजस्थान मे विभिन्न प्रणासनिक पदों पर कायं 
किया 1 सन्‌ १९५१ मे इ भारतीय प्रशासनिक सेवा मे चुना गया | सन्‌ १८६५ 
मे ये राजस्थान के चीफसेक्रेटरी बनाए गये। भारत सरकार द्वारा इनकी 
प्रशासनिक योग्यता के फलस्वरूप इन्हें पद्मश्री उपाधि से सम्मानित किया गया । 
सन्‌ १९६६ में ये सेवामुक्त हुए एकं सन्‌ १९७८ मे इनकी मृत्यु हई । 
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( १७५) 


महम खास का काम कौ शिकायत बहुत वदृ गई श्राचिर पडत सख- 
देव परसादजी ने" २०००) | महावार पर जोवपुर रु ` गवरमेट मारफत 
बलाया । वाने ग्रार्‌ जगनाथसिहजी ने महक्माखास पर मृकरर कीदा । सीलः 
सातम रामोकापरदोयां ने लंगर बगस्या गया । # 


हई, इ मे रिलीफ फंड का चंदा में २३७ ) दीया गया । 


धमवेजेजी संमेगी साधू ग्रठे राया । गौ-शाला का चंदा में मारी मार- 
फत १००) दीदा । ई साल तीन ही जैन मतां का साध्‌ यानि संमेगी धर्म 
“जज, तरापथ्या का पूजजी (श्रीपूज्य), वारा पंथ्या रा पजजी श्रठे चातुर- 
मास्‌ कदो. । श्रापस्च मे शास्व्राथं की चरचा तह्रीर सरावगां (श्रावकं ) के 
दरमीयान वेती रही । हजारां श्रौरतां, श्रादमी तीन ही फिरका का दैण- 
द्शान्तर का भ्राया। बाह्रका वहूतसा भ्रादमी श्रावा चु चत्रमासमें 
जामणां को बहुत घूम-घाम रही । सरावगां में ग्रापस की दरेष ईरा भी बहुत 
वट्‌ गड, कहीं-कहीं गाली-गलोच भी वे जाती ही । | 


वापूवा राव्यावहूवा सो वडवा श्राया, कन्त वाप हवासो नाम 
लिखायो गयो । 


फतहटलालजी, भाई जमनादासजी का बेटी सनवाड परण्या सो वठे गया। 
ठास नाधार वेर्‌ पाधा श्राया । गुलाबपुरा में रई को पेच खड़ो हृवोः। 


शाहपुरा वालां को चाकरी को मुकदमो चल्यां बाद गामां की उषती 
हई, जठा सु चाकरी में नहीं श्रावता सो वाद चाकरी का फंसला के, चाकरी 
काठरजाना को तीन लाख रो दावो कीदो गयो। गवरमेट एक लाख कीं 
डीगरी शाहपुरा पर दीदी । तीन साल में श्रदा कर देवे। शाहपुरा वालां 
४०, हजार पहली कश्त॒(किश्त) का भेज्या । गरी कम वेवा रा उजर में 
रुप्या राज मे नहीं लीदा गया, वापस कर दिया गया । या बात गवरपेट में 
पेण होवा परया किश्त विलकूल माफ कर सिरफ ६० हजार ही देवाथा । 





१. पंडत सुखदेवप्रसाद- पंडित सुखदेवप्रसाद काक, सी. श्राइ. ई. सन्‌ १९१३ ये 
१९१८ तक उदयपुर की सेवा में रहे । १९१८ में त्याग पत्र देकर पुनः जोधपुर 
चले गये । 

२. लडाई प्रथम महायुद्ध | 

३. वड्वा- वंशावली रखने व लिखने वाले “कुल-भाट'' । 
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( १७६ ) 


संवत ७२ मँ श्रफीम की खेती हुकमन मेवाड़ में वंद कर दौ गई जींसु 
वैपार मे श्रौर काश्तकारां ने बहुत नुकसान हवो । गवरमेट इ का ह्रजाना का 
राज मे ३० लाख रप्या दीया, वी सब लजाने दाखल हुवा । कने भी हर- 
जानो नहीं मिल्यो । 


श्रीजी हरद्ार वेर देहरादून लाठ साहब सु | मिलवा पधारया, नया 
लाठ चेमसफोडं श्राया सो। गोरधन मठ का शंकराचा्यंजी प्राया, वाड़ी 
पधरावणी कीदी गई । 


जोधपुर सु बापजी श्रठे पधारा । 
फतहलालजी नाथद्वारे दशेणां वास्ते गया । 
म्रगरेज-जरमन महायुद्ध का चंदा में १००) कट्दार दौदा गया । 


वापू देवीलाल ई साल 8. ^. पास हुवो । 


वोरदया फोजमलजी रेवा मोतीसिहजी चोरडा के द्धोटा वेश परण्या 
सो सगरी विनोरा दिया गया । 


फतहलालजी, भ्रज्मेर भाणेज वीरदमलजी ने जोर को निकालो निकत्यो 
सो साता-पद्धवा गया 


वापू देवीलाल रे भ्रठे हज फेर वाई हई, पांच-चार महीना की वेर हेरिसरण 
न $ 
हई । 


ईडरवाला बड़ा माजी साहव+ देवलोक हुवा, वांरो जेवर-रोकड़ वगेरे 
वाराही मनखा चोर कर वीं वगत निकल गया। ठावा होवा पर कतरोक 
पादो श्रायो, कत्राई वारा मनखा की खाना-तलाणी, केद वगेरा हई । 


संवत ७३ मे भतीज जोधसिहजी भादवा विद 5 हरिसरण हुवा, जीं को 
रज पूरो हवो 1 वाको मुरजी वा वाके बहु की मरजी मतीज .चत्र्षिहजी के 
वड़ा बेटा नवलसिहजी ने गोद राखवारी ही, ग्ररज कराई गई, बहुत कु 
दरयाफत हुई । मेँ भी प्रज कराय दीदी- हक मारो है पर मारे सिवाय नहीं 
दै, ई हालत में नवलसिह्‌ ने मंजूर फरमावें । ई पर विदुलदासजी नजराणा 





१. वड़ा माजी साऽ महाराणा सज्जनसिहजी की प्रथम महाराना जो डर की 
थीं 1 इनका नाम जवाहुरकरु वर धा । 
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( १७७ ) 


वगेरे वास्ते श्ररज कर वांरा वेटा, पोतां सवने बुलाय उजरदारी करी १ ई 
तावे बहुत कुं मासु दरयाफत हर्द जीं पर भँ श्ररज कराई जालमसिहजी 
के तखतसिहजी केदो गोदमाराग्रठास्रु गईदटै सोई हालत में नव्रलसिहदहीं 
श्रावणो वाजव है वगेरे वगेरे। जीं पर खाव्रदी फरमाय तीत महीना वादं 
नवलसिहजी री गोद मंजूर फरमाई । 


जोधसिहजी लार २००) पुण्याथ कीदा गया । जोवपुर रावजी रेवेटा 
णोभागमलजी रे वहु हरिसरण हवा सो लाड़ीजी ने वेठवा भेज्या गया । 


लारड चेमसफोडं उदयपुर म्राया, पेशवाई-मुलाकात, खाणो, जलसो 
ह्स्ब-मामूल हवो । वाजदीदमे मू भी गयो, दरवार वहूत जरीद्य हो ताहम 
मारी नजर नहीं कराई गई । 


तीन दही पेचांकोठेको नयाशेर करा वेपारयां के एके लाख चालीस हृजारं 
१,४०,०००} मे हुवो । इई साल मे फतहलालजी के निकालो निकल्यो । वाद 
मे बोलमां नोकालाको वीमारी मे कोदी सो मारो फतहलालजी के साथ जावो 
नाथद्वारे, गढवोर हवो । पाका श्राया वादे फनतहलालजी के बद-गांञं निकली 1 


` विष्णुकांची का श्राचायंजी महाराज पघारया सो हवेली पधरावणी 
सवत ७४ मे हुई । 


गर-इलाका के सां सरहद का मामला हुवा जी में हरजो बहुत हुवो । 
म्रपीलां वगेरे बहुत कोगीण हुई परन्तु कामयावी भ्राखर नहीं हुई । श्रलसीराढ, 
लालजौ को खेडो दो गाम भी नीम्बाहेड़ा में चल्या मया । हुरडा में नदी, नदी 
भीतर टीलो वड़ो भारी लंबो-चोडो हो सो कुल गाम श्रज्मेरा में गयो । सोम ` 
नदो मेवाड़ में ही, पेली तरफ कुचं जमीन भी ही सो इ गरघुर में चली गई 
श्राही नदी सुदां । 


` वड़ो वापू देवीलाल 8. ^. पास वेर इलाहबाद 1... 1.. 8. कानून पद 
ट 1 1.1. 8. पासवेवामें चार महीना वाकी है। 1.1. 8. को पहलो 
इमतहान तो पास कर लीयो है। 


देवस्थान को काम भाई तखतसिहजी मं० दरसु करेदै, काम बहुत 
भादी तरह्‌ सु कदो । बंहुत ही तरकी (तरक्की) ई काम मे हुई । बचन भी 
९० वष मे १०-११ लाख की हुई । मंदरा मे पोशाकां, चांदी को बंगलो, चांदी 
क। पलणो, सोना रा डवा वगेरे, काच की हांडयां, बंगला वगेरे नवा बण्या 
वगेरे-वगेरे । श्रीजी खुण वेर २००) महावार तनला रोकड का मंडार चु 
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 ( १८ ) 


मुकरर फरमाई भ्रोर बापू उदयलाल१ ने £. 4. को इमतहान पास वेवा पर 
ही रासमी की हाकमी पर १५०) महावार पर मुकरर फरमायो । घोड़ो 
वलाणो,२ उदयलाल ने बगस्यो । भाई तखतसिहजी मंहदराज सभा को काम 
भी वरावरं करता रहा । 


फतहलालजी के वद-गांठांउ की तकलीफ हाल तक चली जावे ह। दो- 
तीन दफा भ्रापरेशन हवा, तकलीफ वहत ही रही । ई तकलीफ़ मे साह्न प्राठ 
महीना निकल गया, श्रव सूरत श्राराम होवाकौ हुई इलाज सरजन णोर 
साहब को रहयो । लोगां इलाज वदलवारी बहुत कुछ कही परन्तु नहीं बदल्यो 
गयो । 


सं° ७४ मगसर सुद ७ देवीलाल के जोधपुर में दूसरा पृत्र गोकल-वापू४ 
रो जन्म हुवो । 


संवत १६७४ मगसर सुद १५ तक लिखी टै । 





१. वापर उदय्रलाल-पन्नालालजी कै पौत्र जो त्धर्सिहृजी येः गोद यपरे | 
२. घोड़ा बलाणो-राजाकीप्रोरसे ्रपने किसी खास व्यत्तिको सवामी तैः निमे 
दिया जाने वाला घोड़ा जिसके दाने व सईसका खच राज्यद्रारा वहन किरा 


जाता दै । 
३. वद-गांटा-ग्रगं, ववासीर । 


गोकल वापु--गोकुललाल मेहता; मेहता पन्नालालजी के प्रपौत्र । इनक 
२० दिसम्बर, १९१७ करो ह्रा । प्रारंभिक णिक्षा उदयपूर णवं अ्रसेर ॐ हई । 
ग्रागरा विष्वविद्यालयसे 8.4 की परीक्षा प्रथमश्रेणीमे पान कीन श्र॑ेजी- 
साहित्य में स्वगं पदक प्राप्त किया । उच्च णिक्ना देतु लंदन गण जहां से पिक 
एडमिनिस्टेणन एवं वार-एट-लां की उपाचि प्राप्न कर भारत लौटे | 


५।। 


सन्‌ १९४२ मे मेवाड़ सिविल स॒विसेज की प्रतियोगी परीक्षा से प्रथम स्थान 
भ्राप्त कर श्रपने प्रशासनिक जीवन का प्रारंभ किया । सन्‌ १९५१ में इन्हे राई. ए 
एस. की प्रथम सूची मे प्रथम स्थान पर चुना गया । सन्‌ १९५६-६१ तक भारत 
सरकार में प्रति नियुक्ति पर रहे तथा वित्त मंत्रालय तथा वाणिज्य एवं उद्योगं 
मंत्रालय में उप सचिव एवं संयुक्त सचिव के सूपमें कायं क्रिया) राजघ्थ(न 


मे भ्रनेक महत्त्वपूरां पदों पर रहते हए वे राजस्व मंडल के चेयरमेनके पद से सन्‌ 
१९७५ में मेवामूक्त हए । 
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